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श्वंगारलहरी 


आबे इठलात नंद - महर - लड़ोतो लखि, 

पग - पग भाइ - भीर अठकति आवे है॥ 
रूप-रस-माती चारु चपल चितोनि कुल, 

गेल गहिवे काँ हठि हटकति आबे है॥ 
अवनि-अकास-मध्य पूरि दिग-छोरनि लो, 

छहरि छबीली छटा छुटकति आबे है। 
मटकत आवे मंजु मोर को मुकुट माथे, 

बदन सलोनी लट लटकति आये है॥ १॥ 


आए अवधेस के कुमार सुकुमार चारु, 
मंजु मिथिज्ञा की दिव्य देखन निकाई हँ। 
सुनि रमनी - गन रसीली चहुँ ओरनि ते, 
'. भौरनि की मोर दोरि दौरि उमगाई हैं॥ 
तिनके अनोखे-अनिमेप-हग॒ पाँतिनि पे 
उपमसा तिहदँ पुर की ललकि लुभाई हैं। 
उन्नत अठारिनि पे खिरकी-दुवारिनि पे, 
मानो कंज-पुंजनि की तोरन तनाई हैं॥२४ 


ख्वंगारलहरी 


अब न हमारों मन सानत मनाएँ नहु, 
टेक करि बापुराी विवेक नखि लेन देहु। 
कहे ग्तताकर मुधाकर-सुधा को धाइ, 

तृपित चकारनि अघाइ चखि लेन देहु॥ 
मंक्र गुर लोगनि के बंक तकिवे की तजि, 

अंक भरि लिगरो कलंक सख्ि लेन देहु। 
लाज कुज-कानि के समाज पर गाज़ गेरि, 

आज त्रजराज की लुनाई लखि लेन देहु ॥ ३ 


से। ने कं. कलित प्रकास कत्ता सारस लो; 

या बास ललित कन्तानि चोगुनी को हे,। 
कहे. रतनाकर सुधाकर कहाने बह, 

याहि लखे लगत सुथा को स्वाद फीकी है ॥ 
समता खथधारि हो ब्िसमता जिचारि नीके, 

नादि उर थारि जो बिसद अ्रज्ञ-टोफ़ी है। 
चार चदिनी को नीक्री नायक निदारि कह, 

चांदनी को नीको के हमारी चाँद नीकी है ॥ ४ ॥ 


पाती ले चितोति चढ्टँ ओरनि निदार्नि सो, 
थाट बन वाल ज्यों तरंग छत्ि-बारी की। 


को गतनाकरः दिद्धानि पर पेठन हो, 


बिसद बनाई कुंभ मालती निवार्गी की ॥ 
सी £ लगि अधथर दबाए सुसुकानि मंद, 
सोरनि गसदन-मन-मोट्टिनो बिहारी 


क्री। 
लोचन लचाठ रही साचनि सी सी 


प्र 
4॥-|4 है 


सर्रान सुगत छारे पध्यन दागी की॥४५॥ 


श्रंगारलहरी ३३ 


चंचल चारु सलोनी तिया इक, राधिका कै ढिग आइ अज़ानी । 
कर कागद एक कह्मो वस, रीमित्रों मोल है याक्ों सयानी ॥ 

चत्र ते दीठि चितेरिनि ओर, चित्तेरिनि ते पुनि चित्र पे आनी । 
चित्र समेत चितेरिनि मोल ले, आपु चितेरिनि-हाथ विकानी ॥क्ष। 


हि 8 


|. [0 


आजु हो गई ती नंदलाल बृपभानु-भौन, 

सुधि ना तहाँ की बुधि नेक चहरति है। 
कहे रतनाकर चिल्ोकि राधिका की रूप, 

सुखमा रती की ना रतीकु ठहरति है॥ 
सद्र सुसुक्ानि के असंद दुति-दामसनि की, 

छिति ली अटा सौं छुटा छूटि छुहरति है | 
पचन-असंग अंग-रंग की तरंगनि सौं; 

आवबी चीर चटकि गुलाबी लहरति है॥७॥ 


22 ० 


आँगन में अंगना अन्दहाइ अनगाति लट 

लटपट लौटे पट पटल  खबा परे। 
सो हैँ लखि ओऔचक हँसो है नंदनंदन को 

ऊमकि सकुचो मुरि संजु सुरवा परे॥ 
कूलनि पे अमल अमोल कनमूलनि के, 

लोल कनफूलनि के महरि भावा परे। 
कंधनि पे ढहरि सहरि पुति पीठि केस, ,, 

लहरि लचीली लंक छुहरि छवा परे॥ ८॥। 


आवबत निहारे हाँ गुपाल एक वाल जाकी, 

“लाग्यों उपसा में कवि कोबिद समाज है। 
चझून दिनेस दिव्य अरुन अमोल पाय, 

छीव कटि केहरि ओ गति गजराज ह 


श्ृंगारलहरी 


संभ कुच मुख पदमाकर दिसाक देव, 
ताप घनआनेंद  घनेरों कच-साज है। 
छवि की तरंग रतनाकर है अंग मुस- 


कामनि रस-खानि बानि आलम निवाज है ॥ ९॥ 


फ्लनि की सेज ते सुगंध सुखमा सी उठी, 

प्रात अँगिरात गात आरस - गहर हे। 
कहे ग्तनाकर विभावरी बिलासनि की, 

सुधि सी सलोन अंग - श्रंग थरहर है ॥ 
सूचर सरादे परे पट पचतोरिया पे, 

उमगति फूटि छब्रि-फाब की फहर है ॥ 
कसनि सुरंग संग मोतिनि की स्लेनी खुली, 

ब्रेनी पर तरल त्रिबेनी की लहर है॥ १५ ॥ 


छ्ीग-फेन कैसी फ्री अमल घअटारी पर, 
आर सुकुमारी प्रान-्यारी नंद - नंद की । 
सानी. रतनाकरनरंग-तुंग-शाग . पर, 
सुखमा सुद्दाई लसे कमला सुदछंद की ॥ 
जमे दीपनदीपति पे दीप मनि-द्रीपति है, 
द्ीपमनि पे ज्यों दुति दामिनि अमंद की । 
निग्पिल नद्धेा्ननि पे चंद की प्रभा है जिमि, 
चंद की प्रभा प त्यों प्रभा ट्रे मुख-चंद की । ११ ॥ 


सोभा-सुस-पुंज वा नि्कुम उमड़यी सी आ्राज 
सवाल गया कौऊ इमि कदत कहानी सी | 
सो सुनि ललकि जाइ ज्यों उत बिलोकी एक, 
बाल मनमथ-मननमथन-मथानी सी॥ 


शंगारलह-) घर 


ख्याल परी ग्वाल की सुढाल म्रदु मूरति सो, 

रस - रतनाकर - तरंग उमगानी सी। 
विहँसि विलोकि लाल लोल ललचाने घुरि, 

मुरि मुसकाइ सो सकोच-सरसानी सी॥ १६॥ 


जगर सगर ज्योति जागति जबाहिर की, 
पाइ ग्रतिव्रिब-ओप आनन-उज़ारी की , 
छव्रि रतनाकर की त्तरल तरंगनि पे, 
मानो जगाजोति होति स्वच्छु सुधाधारी की ॥। 
सखीनान के जोवन - उमंग-भरी, 
निरखति सोभा हाट वाट की तयारी की। 
जित जित जाति बृखभानु की दुलारी फबी, 
तित तित जाति दबी दीपति दिवारी की ॥१३॥ 


झ्ें ३७ 


जरद चमेली चारु चंपक पे ओप देति, 

डोलति नवेत्ती हुती सदन-बगीची सेँ। 
कहे रतनाकर सुदुति सुखमा की जाकी, 

दमकि रही है दिव्य पूरव प्रतीची में॥ 
भुज भरि लीनी रसदानि आनि ओऔचक हीं, 

लरजि लरजि परी वाम खीचा खीची में। 
हिरकि रही है स्थाम अंक में ससंक मनो 

थिरकि रही है विज्जु बादर-दरीची में ॥१श॥। 
आज उहिँ वाग कौ न भाग है सराह्यो जात 

हौसलो हिरात दे हजार - जीह - धारी कौ | 
हो तो गई औचक ही भोंचक बिलोकि भई, 

वानक अनूप रंग रूप रुचिकारी कौ 


१0 


अंगारलहरी 


संग ना सहेली जाला बूफे कछु जान्यो जाइ, 

भाग भरया भारी नाम गाम सुकुमारी को। 
जाक़री बृपषभानु-सुता प्रगट प्रभाव पेखि, 

मंद करें चंदहिं अमंद मुख प्यारी को ॥(श। 
सोई सुख-भोाई केलि-मंदिर-अटारी वाल, 

छेत्रि की छटारी छित्ति छूटि छुहरति हे। 
सोलनि प्रसंग सो उमंंगि अंग आनन पे, 
रूप - ग्तनाकर - तरंग लहरति है।॥ 
; लगे ते सियराइ रंग और पाइ, 
चार मुख-चंद था घुलाक फहरति हे। 
पिवन्‍्यरिरंस पाठ रोहिनि रसीली मनो, 

पुलकि पमीज्ि ग्स भीजि थद्टरत है ॥२5॥ 


$ # 


भाप 


रा 


सागर शोनही शादें. सचान मै, आवनि थी उपसा उसगानी । 
भर नर श्र उनारत संभु पे आरति बानी ॥१3॥॥ 
नी सरया - सग्सी- किस्नावली, खोभा-टपाकर गे छवि छा । 
सी रतनाफझर राबरी सीसी, लुना् से सूद्ि स्वाद में रे बे ॥ 


न्‍ बल नप कट म्प श के त नी नि हि 
2 यही छोडी के दूध धूप सी, रूप नली की पानिष पाव ॥१८॥ 
श्र ] कि 
दापरा. हआनप. शपपानिष + नरंगनि मे, 
>> # हे हक 
सगमग इयीलि आानि सान सी बसनि £ * 
* >35 को ० 
कटी उअमनोाहर उभार भा 'प्रेंग झार्टि, 
» 0.0. है. जादारखडिट : 
२ खा हचुरशो आदर पह्सनि #। 


ख्ूृंगारलहरी ७ 


रसिक-सिरोमनि सुजान सत्तमोहन को, 
लाख-अभिलाख-भौर-भरि हुलसति है। 
अभिनव जोबस - प्रभाकर -प्रभा सा वाल, 
अरुन उद्दे की कंज कली सी लसति है ॥१०॥ 


सरसत लाग्यो रस रंग अंग-अंगनि सें, 
पानिप तरंगनि में वाल बिलसति हे.। 
कहे रतनाकर अनंग को प्रसंग पोन, 
कंपि जाइ काँति दनी दरसति है॥ 
रति-रस लंपट मलिंद सत भावन के, 
उर अभिलाप लाख भाँति की वसति हैं 
परम पुनीत वेस-संधि को प्रभात पाइ, 
अरुन उदे की कंज कली सी लसति है ॥२८॥॥ 


घरे पाइ अन्हाइवे को जल मेँ, अँग अंग फुरैरिनि सी थहर । 
रतनाकर धूर-ऊपूर निचोल पे, लोल छटा तन की फहरे ॥ 
कच सेचक नीठि संसारत हूँ, छुटि पीठि प था छवि सो छहर । 
सलु गंग की मंद तरंगनि पै, लदर जमुना-जल की लहर ॥॥ २१॥ 


अंजन विनाहूँ मन-रंजन निहारि इन्हें, 

गंजन हें खंजन-गुमान लटे जात हैं। 
कहे रतनाकर बविज्ञोंकि इनकी त्यों नोक, 

पंचबान वाननि के पानी घटे जात हैं ॥ 
स्वच्छ सुखमा की पछसता को हम तासी खिले 

विविध सरोजनि सो होज पटे जात हैं। 
रंग है री रंग तेरे नेननि सुरंग देखि, 

भूलि भूलि चौकड़ी कुरंग कहे जात कैँपपठकार 


4 


शअंगारलहरी 


बेंठे भंग छानत अनंग-अरि रंग रमे, 
अंग-अंग आनंद-तरंग छत्रि छात्रे है। 


कहे रतनाकर कछूक रंग ढंग ओर, 


एकाएक मत्त हें भुजंग दरसाये 
ते वा मोरि साफी छोरि भुख बिजया सो मोरि, 

जैस कंजन्गंध पे मलिंद मंजु धावे है। 
प्रेल प॑ बिरालि संग सल-तनया ले बंगि 

कट्दत चले थी कान्द चाँसुरी बजाने हें ॥२श॥। 


जाके सुस्भवलनथवाह को मकोर-तोर, 
सुर - मुनि - बृद - धीर - कुधर दहाये है । 
है. सतनाकर  पतित्रत - परायन की, 
लाज कुलनकानि को करार तिनसावे हे ॥ 
फेर गहि चिबुक कप्रोल कल चूमि चाहि, 
मंदु सुसकाई जो मर्यकरर्दि लज़ावे है। 
खालिनि गुबवाल सी कति इठलाडइ दझान्ह, 
ऐसी भला कोई कई बंसरी-बज्ाव दे वर 


ड्र््ा 
ः 


डा ञु कई तन न का ) न . 
सेहत सके का अनक मसनन्‍नाहन का 
फरपन - मंत्र मेंर्यी सिरी - बदन ते 
फरपन - मंत्र संत्यां बंसुरो - चरन ते। 
कि न नी अत, 
फेह रासाहर रेसील सुर - प्रामाल से, 


सा ना न न्‍ा ना का डे तन 
गागिनी र्गली दाबि झआओंंगुरी रन ने ॥ 
रा ऋओ के 
गेदनलि ले गोदिशा सच मयी सि मदनि ने 
मेानि न नाग - बन्‍्यफा टन न | 
४ तल मे माना साग 4 5. 44 
:७-> पर! मु ह 322 
आंपा हम किसी यशंगी आल पानने |, 


आओ मोहन ज्ड्ाऋ हर बिना डक 3 गाश्न प्र ध्य। 
लिगसा। पद््मा पिरमाएई ह€ शसइनस हाच्रा। 


श्रंगारलहरी ५ 


कानि की सौति गुमान की वेरिनि, स्वैरिनि लो गलगाजि रही हे । 
जीवन दे जड़ की रतनाकर, जीवित का जड़ साजि रही है ॥ 
जोगिनि कौ हिय-सादहूँ वाद कै, आपनो बाद हीं छाजि रही है. । 
ल्ञाज समाज पे गाज गिरे ब्रज़-राज की वाँसुरी वाजि रही है ॥२७॥॥ 


काहू मिस आजु नंद-मंदिर गुचिंद आगे, 

लेतहि तिहारी तलाम धाम रसन-पूर कौ। 
सुनि सकुचाइ लगे जदूपि सराहन से, 

देखि कल्ला करत कपोत अति दूर को॥ 
सृगसद्‌ - बिंदु तक चटक दुचंद भयो, 

मंद भयो खौर हरिचंद्न कपूर को । 
थहरन लागे कल कुंडल कपोलनि पै, 

छहरन लाग्यों सीस मुकुट मयूर को ॥रण। 


जासो तप्यों जीवन जुड़ात सियरात नेन, 

चैन परे जैसे चारु चंदन चहल में। 
कहे रतनाकर गुपाल हो बिलोकी हाल, 

ऐसी वाल होत सुख जाकी है. टहल में ॥ 
करत कहा हो वेठि बट के बितान बीच, 

वेंगि चलो धाइ तो दिखाऊँ हों सहत्त में । 
ग्रीपण की भीति सनो सीतलता आनि दुरी, 

घरि के सरीर वा उसीर के महल में ॥२प८।| 


गूजरी गँवारी बसि गोकुल गुमान करे 
कान करे क्यो न वानि मेरी चित लाइ के । 
कहे रतनाकर न रंचक रहेगी यह, 


वेंगही बहैगीौ बतरेयों सतराइ के॥ 


श्वृंगारलहरी 


चाह भरे चाहन की चरचा चलावे कोन, 

सेसट्ू न पावे कहि एतो मुख पाई के । 
गरत्र रितेहे जब चेटक - निघान कान्ह, 

तो तन चितेंहे नेकु मुरि मुसकाइ के ॥र२णा। 


बाल वन-केलि लाल देखन चलो जू दौरि 
ओऔरे और ना तो सुख-लाँक लुने लेत हैं । 
कहे रतनाकर रुचिर-र्स-रंग.. देखि, 
भ्रग भाँवरे दे भूरि भाग गुने लेत हैं ॥ 
भूलि भूलि कलित कुलंग जुरि दंग भण, 
* बानी -वीन विसद कुरंग सुने लेत हैं। 
खम-जल-विंद मुख - चंद को असंद पेखि, 
लेखि सुधा - सीकर चकोर चुने लत हैँ ॥३०॥ 


प्रात पूरि गहव ह्‌व्‌ गलीचा - वर्नी मूरति हूँ, 

पाइ को परस पाई छरकन लागे है। 
कहे रतनाकर चकोर चित्रह् कौ चाहि, 

आनन - अमंद - चंद फरकन लाये है ।॥। 
तन की सुव्रास फरिया के फ्ने फूलनि सं', 

पदुस - सुगंध - रासि ढरकन लागे है। 
अधर सुधा सा सनी बात को ग्रसंग पाइ, 

वेसरि - मयूर - मंजु थरकन लागे है ॥३९) 


अस-रस मधुर लुनाई रतनाकर को, 

काननि में वरसि घटा लॉ ननदी चली। 
वहि तठून पात लो सकल छुलकानि गई, 

गुरु गिरि रोक-टोक हें जिमि रदी चली ॥ 


नर 
न 


खूंगारलहरी 


लाख अभिलाप - भौर भ्रमन गँभीर लगी, 

उम्रगि उमंग - बाद करति बंदी चली । 
धीरज-करार फोरि लब्जा-ह्रम तोरि बोरि, 

नोकदार नेननि ते निकसि नदी चली ॥४श१॥ 


ओचक अकेले मिले कुंज रस पुंञ दोऊ, 

भौचक भए ओऔ सुधि थुधि सब ख्वे गई | 
कहें रतनाकर' त्यी वानक बिचित्र बल्यो, | 

चित्र क्री सी पलक सुभोहनि में प्वे गई।॥। 
सेनसि मेँ लेनलि के विंव प्रतिविंवनि सौं, 

दोझ और नैननि की पाँति बँधि हे गई। 
दोडनि को दोउनि के रूप लखिवे को मनो, 

चार आँख होत हीँ हजार आँख छो गई ॥४श॥ 


लाख अभिल्ापनि को होत ही कुलाहल है, 

मोकलो न पाव संग नेकु नियुकाइ दे। 
कहे रतनाकर भरोखनि के सोखे करि, 

कूदि कढ़िवे कौ तिन्हें वानक वनाइ दे॥ 
निडर निसंक वंक भेोहेनि कमान तानि, 

नैननि के वान द्रेंक ओरहूँ चलाइ दे। 
तलफत त्यागि जात जुलम न ऐसो करि, 

हा हा हँसि हेरि घूमि घायनि अघाइ दे ॥१४॥ 


न चली कछ्यू लालची लोचन सो, हठ-मोचन के चहनोई परनयो 
रतनाकर बंक-विलोकन-वान, सहाए बिना सहनोई परयो॥ 
उतते वह गात छुवाइ चले, तब तो प्रन को ठढहनोई परथो | 
भरिआह कराह सुनो जू सुनो, नेंदलाल सौ यो कहनोई परचौ॥३४५॥ 


श्र 


श्वंगारलहरी 


जोवन उमंग सो चलायो चख जो बन में, 

सो बनि अनंग कौ निषंग सालि सालि उठे | 
कहे रतनाकर सघन वबरुनी की पॉाँति, 

भाँति भाँति साँति की सनाह चालि चालि उठे || 
होस-भरे हुलसि निहाग्त निहारि उन्हें, 

घपूँघट कियौ सो घट घूमि घालि घालि उठे । 
वंक लखि लोटनि में लंक की अनोखी अति, 

एरी चह लचक हिये मैं हालि हालि उठे ॥३६॥ 


उन्नत ललाट नेन लोलनि कपोलनि पे, 

अधर अमोलनि पे ललकि लुभान्यों जात । 
ओऔबा कल कंध भुजा उरज उतंगनि पे, 

रोमराजी रंगनि पे लखि ललचान्यो जात ॥ 
स्रिबली तरंगनि के परत भसक्ोर साहि, 

भार माहि नाभी के निरंतर सुलान्यों जात । 
क्रटि तट जाई पै नपाइ कछु दाइ तहाँ, 

हेरत हो हेरत सु मो मन हिरान्यो जात ॥रेज। 


संग में सहेलिनि के जोबन - उमंग-रज्ी, 

ब्राल अलचली चली जमुना अन्हाइ के। 
कहे रतनाकर चलाई कान्ह कॉकर त्यो, 

ठठकि सुजान सखियानि सो पछाइ के॥ 
दाएँ कर गागरि सेंसारि कुकि वाई ओर, 

वाएँ कर-कंज नेझ घ्रघट उठाइ के। 
दे गई हिय में हाय दुसह उदेग दाग, 

ले गई लडेती मन मुरि मुसुकाई के ॥श्या। 


अंगारलहरी १३ 


गरी नवेली अरबिंद - मुखी चोप-चढ़ी 

कढ़ी जमुना सा जल बाहिर अन्हाइ के। 
प्ैनोी नीर भीनों चीर लपत्यों सरीर माहिं. 

परत न पेखि तन-पानिप समाइ के।॥ 
लाल ललचों हैं तहाँ सी हैं. आनि ठाढ़े भ९, 

हेरत हँसी है अंग अंगति लुभाइ के। 
कर उर ऊरुनि दे कुकि सकुचाइ फेरि, 

धार जमुना में धेंसी मुरि मुसुकाइ के ॥३०॥ 


चाँदनी विलोकन को चौहरे अठा पे चढ़ी, 
चद करेजे भयौ कठिन कराको है। 
कहे रतनाकर हँसी हैं ब्जचंद हेरि, 
फेरि मुख कीन्यो वाल बीच अचरा को है । 
संग की सहेली कह्यो देली ! मन टोहि कछू , 
जोहि कुम्हिलात रूप रुचिर हरा कौ है। 
अधर-सुधाधर को देखति कहा हो उते, 
देखो यह सुधर सुधाधर घरा कौ है ॥४०॥ 


होरी खेलिवे को कढ़ी केसरि कमोरी घोरि, 

उसगति आनेद की तरल तरंग में। 
कहे रतनाकर महर कौ लड़ेतो छैल 

रोकी गेल आति हुरिहारनि के संग में॥ 
सो तन निहारि धारि पिचको-अधार अंक. 

मारी मुसुकाइ घाइ उरज उतंग में 
सोई पिचकारी रँंगी सारी लाल रंग माहिँ 

सोई रँगी अँखियाँ हमारी स्थाम-रंग मैं॥४१॥ 


श्छ श्वंगारलहरी 


देखि स्थाम सु'दर को देखत लगाए दीठि, 
पीठि फेरि प्रथम कछूक अनखाति 
कहे रतनाकर बवहुरि मुरि चाहि दंक, 
संकित मगी लो चकि छरकि छपाति हे ॥ 
बूकति न रंच पंचसर के प्रपंच वाल, 
लाल की ललक लखिबे का लुरियाति है। 
इत उत दाव देखिये को हिरकीय रहे, 
आनि खिरकी लो फिरकी लो फिरि जाति है ॥४२॥ 


ह 2 ५४ 


सती निहारि विज्ञोकि इते उत, रोकि लियो सग कुंजगली कौ । 
आँगुरी चूमि चिते चटकाइ, वलाइ ले भाइ विहाइ छली को ॥ 
ठाडी ठगी ठसकीली दिए कर-कंज किए अनुहार कली को। 
चूमि कपोल बिकाइ विलोकत, आनन श्रीक्ृषभानु-लली कौ ॥४३॥ 


मंजुल मोर पा छहर छवि, सा जब ग्रीव कछू सटकावत। 
नू पुर की कनकारनि पे कुकि, ग्वारनि गोधन-गीति गवावत ॥ 
आनंद - चंद - मरीचिनि सो, रतनाकर आनँद कौ उमगावत | 
देग्वि सखी वह मेन लजावत, साँवरो वेनु बजावत आवत ॥४श॥। 


झंडत आओ इठलात फिरी करि, फेर कछू मग बेर लगावत। 
चारिदं ओर चिते रतनाकर, वेनु वजाबत सैन बुकावत ॥ 
मोहिनी यो मनमोहन सो, इठलाइ कहे लखि नेन नवावत। 
बात कछू हमहेँ तो सुने इत का, नित कौन का देखन आवत |।2५॥॥ 


मान ठानि चेख्यों इत परम सुज़ान कान्ह, 

भाहेँ तानि वानक वबनाइ गरदीली कौ। 
कहे रतनाकर बविसद उत बॉँकों वन्यो, 

विपिन - विहारी - वेप वानक लड़ीली को॥ 


शृंगारलहरी श्घ्‌ 
लखि सखि आज की अनूप सुखसा को रूप, 
जप & आते ७३ ले कौ 
रोपे रस रुचिर मिठास लोन-सीली को। 
[ >> लिप विष किक 
जललकि लचेवो लोल लोचन लला को इत, 
मचलि मनेत्रों उत राधिका रसीली को ॥४६॥ 


त्रीति जाति वातनि में सुखद सँजोग-राति 
। अंतर थिरात नाहि साँफ ओ सवेरे में। 
कह रतनाकर कुलिस-हिय-घारी भारी 

करत अकाज आप नास हू है हेरे मेँ ॥ 
मिलि घनस्थाम सौं तमकि जो वियोग सहिं, 

चस्तकि चमक उपजाई उर मेरे में 
ताके बदले को दुख दुसह विचारि आज 

गरक गई हो मनो बीजुरी. अंधेरे में॥४७॥ 


आज़ बड़े भागनि मिलेंगे ब्रजराज आइ, 

साज सुख - संपति के सिगरे सजाइ दे। 
ऋहे रतनाकर हमारे अभिलाप लाख, 

रजनी रँचक ताहि. सजनी वबढ़ाइ दे ॥ 
डूंढ़ि के अगम्त का बिने करि घुलाइ वेगि 

केस हूँ चुकाइ ऐसो वानक बनाइ दे। 
विंध्याचल अचल पस्लो है चलि जाते जाइ, 


ओटि उदयाचल को सचल मचाइ दे ॥४८॥) 


सान कियो मोहन मनीसी सन्त मोज मात्ति 
. पानि जोरि हारों जब. सखियाँ सनन्‍यो नहीं। 

त्तव बरजोरी करि सवल किसोरी, भेस 
ल्याई केलि-भोन नेकु टेकहि गन्यो नहीं॥ 


कद 


श्दृ ख्वंगारलहरी 


प्यारी बनि प्रीतम भुजनि भरि लीन्यो उन, 

कल छुल कीन्यो वहु जात सु भनन्‍यो नहीं। 
प्रथम समागम सो सबही बन्यों पे एक, 

अंक ते छटकि छूटि भाजत बन्यो नहीं ॥४५९॥ 
दीप-मनि-दिव्य-दीप-दाम-दुति-दीपति. सौं, 

दीसत न दावे देह दीढि सो दुरनि की। 
कहे रतनाकर अनंग - रंग मंदिर को, 

रंग लखि दंग होति अंगना सुरनि की॥ 
केलि - सुख - संपत्ति को दंपति सकेलि रहे, 

आपे अंग आतुरी उमंग की घुरनि की। 
लाजनि लजनि लाडिली के लोल लोचन की, 

वबाजनि वजनिये अनूप नूपुरनि की ॥५०॥ 


करत कल्ोल केलि-संदिर अखंड दोऊ, 

सुखमा सकेलि ब्रहमंड के पुरनि की। 
कहे रतनाकर ससूसे मेनका का मैन, 

सुनि धुनि धीमी घूँघुरुनि के घुरनि की ॥ 
सोर सिसिकीनि की सुनत सकुचाइ जाइ, 

सुरति सिराइ मंजुधोपा का सुरनिकी। 
गंजति गुसान किन्नरी की किन्नरी को अरी, 

| चाजनि वजनि ये अनूप नूपुरणि की ॥४१॥ 


के 


दीठि तुम्हें छबे छली पलव्यी रंग, दीसत साँवरो साज सचे है । 
कहे रतनाकर रावरे अंगनि, चेटक पेख्ति प्रतच्छ परे है॥ 
देति है गोसरस ठाढ़े रही उत्त, रार करे कछु हाथ न ऐहै | 
साँवरे छेल छुवोंगे जो मोहिंतो, गातनि मेरे गुराई न रहे ॥५२॥ 


२७ 


हि बार-बार बित्र 
श्ध्छ जतरि 
| फेरि गहिं छोर ले 
० छंख, 
उर. खेत उही ख्याल में लालन लुभाई 


श्द श्वृंगारलहरी 


मुख चंद की चारु सरीचिनि सौं, दृ॒ग- दोडनि के सियराने- रहे । 
रतनाकर त्याँ मुसुकानि लज़ानि के, हाथनि दोऊ बिकाने रहें ॥ 
इनके रंग वे उनके रँग थे, रुचि सो दिन-रैनि रँगाने रहे। 
पुलकाने रहेँ मुलकाने रहेँ, सुख साने रहें हरियाने रहें ॥५६॥ 


बेटी बनि स्थाम वास मसंजुल निकुंज-धाम, 

काम हू पे तेसी,.........--------- -« 
कहे ग्तनाकर के लाल कोौँ अनूप वाल 

ज्ञाकौ ब्रिधि हूँ पे रूप ढारत बने नहीं॥ 
ल्‍याई तहाँ सुघर सहेली चहूँ फेर घेरि, 

विकर्यो बिनोद सो उचारत बने नहीं। 
उत तो बने न अंक भरत निसंक चाहि, 

बाहिं इत ढीली हू निवारत बने नहीं॥श्णा 


नाक के चढ़ाबत पिनाक भौह ढीली परे, 

चढ़त पिनाक भौंहँ नाक भुसुकाइ दे। 
कहे रतनाकर स्यो ग्रीवहूँ नवाइ लिए, 

मुख ते टर न नेन गोरब गवाइ दे॥ 
अनख बढ़ाचत अनंग की तरंग बढ़े, 

'घीरज-घरा ते प्रन-पायहिं डठाइ दै। 
ग्हति दहिय ही होंस हिय की हमारे हाय 


पंयाँ परो सनक सास करिवों सिखाइ दे ॥५या। 


ज्ानि इकंत भरी स्ुज़ कंत भयौ, तबहों तहाँ आइवो तेरी । 
नाउन लागे रिसाने से हैँ. कल, देखत भों चढ़ाइवो तेरों ॥ 
छॉड़ि दइ सब जानती जान द्यो, यो सुनि के सतराइवो तेरी । 
मारियों पी को न सालन है अब, सालत सोति छड़ाइवौ तेरो॥४९॥ 


श्रृंगारलहरी १९ 


सोई फूल सूल से भए हैं सुख-मूल अबे, 

ताप - प्रद चंदन अलंद - कंदही भयो। 
कहै गतनाकर जो फरनि-कुतकार हुतो, 

सब - सुखसार _मलयानिल चही. भयौो॥ 
छरकि हमारे वाम अंग की फरक ही सो, 

चास सो सुदच्छिन प्रभाव सबरही भयो। 
काल्हि ही भयो हो बीर विषम विपाकर को 

आज सो सुधाकर सुधाकर सही भयो॥६०॥ 


मान ठानि बैठी जिते सुंदरी तिते हो कढ़ी, 

वास एक स्यासल सघन वन खोरी को। 
कहे रतनाकर दिखाई दे दुरति चलि, 

मुरति ठगोरी देति ठठकि किसोरी का॥ 
सो लखि अनख नखि बविलखि दबाए पाइ, 

आई केलि-कुंज गहिवे को कान्ह चोरी कों। 
इत छत जो ला वह हेरत सर्संक लगी 

तो ला अंक साँवरी निसंक भरी गोरी को॥६१॥ 


रते विपरीति रची प्यारी मनमोहन सी 
करि के कलोल केलि कसक मिटाएं क्षेति। 
हिय हलकोरनि सी भमकि भकोरति सा, 


किंकिती के सोरनि सो डर उमगाए लेति॥ 
उच्च कुच-कोरति सा जुग-जंघ-जोरनि सा 

मैन के सरोरनि सो दुमुचि दबाए लेति। 
अंग-अंग अमित अनंग की तरंग भरी 


प्रथम समागम को चदलौ चुकाए लेति॥६श॥ 


२० 


श्वृंगारलहरी 


प्यारे परवीत को बतायो नवला नवीन, 

नायक प्रवीन बनि आप उर लाए लेति। 
छल के छुवीलौ ज्यों ज्यों मरन न देत अंक, 

त्यीहीं त्यों निसंक भुज भरि लपटाए लेति ॥ 
झूमि मूमि लेति सुख, चूमि चूमि लेति मुख 

दूमि दूमि ऊरुनि ते उर ते दबाए लेति। 
पूरन प्रभाव विपरीति कौ प्रकासि प्यारी, 

प्रथम समागम को बदलो चुकाए लेति ॥8१॥ 


मान ठानि झखुधर सुजान सखियानि वीच, 
चेठी जहाँ भीचि साहइई आनंद उसंग के । 
कहे रतयाकर पचारें घनस्याम तहाँ, 
सुखमा-समृह घारे कोटिक अनंग के॥ 
चलि चलि जात तिते रोकत रुक न नन, 
तव छे छुवी छल राखन को रंग के। 
दे दियो हँसी है हेरि घेर पट घेघट की 
के दिया कुरंग कं मुख भें तुरंग के ॥8७॥ 


चोप - चाक चढ़ि चख - नोकनि खरादे गए, 
विरह - विपाद - खाद - खचित लखात हँ। 

लाख - अभिलाप - अनुराग - राग - रंजित हैं, 
कहे रननाकर सनेह सरसात हँ॥ 

दी से पीर-दीन पीर के परे हैँ पानि, 
चलि चकड़ार लो अधीर अकुलात हँ। 

आस-गुन-एचनि से विचस बिचारे प्रान 
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आनि अधरानि फेरि फिरि फिरे जात हैं॥६४॥ 


श्ृंगारलहरों नर 


सारे सन सारे पे न सैन मृंगनैसिनि पे, 
घूँट वरिप घूँट ना सुधाउधर पियाली में। 
चोप ना चढ़ाने भौहेन्‍त्राढ पे डतारि देहि, 

घाट के असी पे बरू नारहिं उताली में ॥ 
विपधर काली की फताली में परे तो परे 

भूलि हूँ परे न कहूँ मूलि अलकाली मे। 
डेहि मुख-चंद अनुराग मेँ न सन देहि, 

सादर मर्यक वरु बादर गुलाली में॥६क्षा 


जोबन की साँगति जगाति इठलाति जाति, 

खलख जगावति अंग - प्रशुताई की। 
कहे रतताकर गुसाइनि निराल्ी एक 

आली धरे अंगनि विभूति सुघराई की॥ 
भोर ही ते हेरि फेरि पौरि पे रही है रसि 

ठेरि दढेरि याही घुनि आसिप सुहाई की । 
चारु मुख-चंद की अमंद छवि याढ़ी रहे, 

बाढ़ी रहे अंग अंग लहर लुनाई की ॥६७॥ 


बेटी रहो कीने कुलकानि की कहानी कान, 

कोझ अभिसानी समान गोरब वृथा ही को । 
कोऊझ पुरजन के कलंक ओट कोऊ करि, 

गुरुजत - संकहिं. निसंक - चिलता ही कौ ॥ 
कोऊ बेद-विहित विधाननि . वनाइ त्रान, 

कोऊ मिस आन ठानि वानक सिला ही कौ ॥ 
जादूगर छेल की अचूक चित्तवनि - सेल 

केलिवे को चाहिये करेजो राधिका ही को ॥६८॥ 


अंगारलहरी 


हारोँ हाथ जोरि, मानि मन्नत करोर हारी, 

तोरि हारी ठून के कछू तौ दया भीजिये। 
जासों मन-भावन कौ सुख-सरसावन को 

जीवन - जुड़ावन कोँ अंक भरि लीजिय॑।॥। 
आपने अठान की रहो है. राखि रूई कान, 

करत न कानि कहछ्ू याही दुख छीजिये। 
विधना सुनत काहू विधि ना हमारी हाय 

विधि ना बनति कोऊ, राम ! कहा कीजिये ॥६०॥ 


जब त॑ बिलाक्यों वाल लाल बन-कुंजनि में 

तब ते अनंग की तरंग उम्रगति हे। 
कद्दू रतनाकर न जागति न सोबति है, 

जागत आओ सोवत मेँ सोवति-जगति है॥ 
ड्रची दिन रैन रहे कान्ह-ध्यान-बारिधि में, 

तोहेँ विरहागिनि की दाह सौ दर्गात है। 
धूरि परी एरी इहि नेह्‌ दरईमारे पर, 

जाकी लाग पाइ आग पानी में लगति दे ॥ण्ता 


टेग हूँ न ठेरे, हृग फेर हूँ न फेरे हग 

बंकल सी वा ग़ुन उबेरति घुनति हे। 
कहे रतनाकर संगेन मन ही मन में 

जान कहा आनि मन गौर के गुनति है। 
हाति थिर ककहूँ छनेक फिरि एकाएक, 

भोतिनि अनेक सीस कबहूँ धुनाति हे। 
पघालि गयी जब ते कन्हँया नह काननि में 

नत्र ते न नकु कछू काह की सुननि है ॥७१॥ 


खूंगारलहरी 


ल्‍्श् 
श्र 


हारी करि जतन अनेक संगवारी सर्वे, 

छून छुन अंग सोई रंग गहरत है। 
कहे रतनाकर न ताती बात हूँ के घात, 

छाई चिकनाई की प्रभाव प्रहरत है॥ 
आँस-मिस नेननि ते रस-मिस बैननि ते, 

अंगनि ते स्वेद-क्न द्वें के दढहरत है। 
भीन्यों घट जब ते सनेह नटनागर कौ, 

तब ते न वीर धीर-नीर ठहरत है ॥७श।॥ 


मोहन-रूप लुनाई की खानि मेँ, हों नख ते सिखलों इमि सानी । 
हो रही लौनमई रतनाकर, सो न मिटे अब कोटि कहानी ॥ 
सील की बात चलाइ चलाइ, कहा किए डारति हो हमें पानी । 
जानि परे मम जीवन सी हठि, हाथ ही धोडवे की अब ठानी ॥|७३॥ 
पीर सौं धीर धरात न बीर, कटाच्छ हूँ कुंतल सेल नहीं है । 
ज्वाल न याक्री मिटे रतनाकर, नेह कछू तिल-तेल नहाँ है।। 
जानत अंग जो मेलत है यह, रंग गुलाल की मेज नहीँ है. । 
थाम्हें थर्में न वहेँ अंसुबा यह, रोइवो है हँसी-लेल नहीं है ॥॥७७॥ 
चातक चहत ज्यों रहत स्वातियुंद ही कौ: 
मानसर हू को सन सान ना धरत है। 
कहे रतनाकर मलिंद मकरंद त्यागि, 
कंद-रस हू सो ने अनंद उधरत है।॥ 
भीपम पितास॒ह्‌ को अमित अनोखी प्यास, 
जैसे बीर पारथ को तीर ही हरत है। 
जाहि पस्॑को चसको कटाच्छ-असि-पानिप कौ 
पं ही सो सुधाहू कौ सवाद निद्रत है ॥७] 


ख्ंगारलहरी 


जमुना सनान के सुजान रस-खानि चली 

अंग-रंग वसन सुरंग चालि चालि उठ ।॥। 
कहे रतनाकर उठाइ पट घूँघट कौ 

चितई चपल सो चितोनि सालि सालि उठ ॥ 
साँप ले खिलोने को खिलंदरी सहेली एक 

आओचक दिखायो फन जाको फालि फालि उठ । 
डउमकि पाक कुकि कमकि हटी सो बाल, 

एटी वह लचक हिये में हालि हालि उठ ॥७६॥ 


सवही विधि रावरे होइ चुक्यो, तऊ चूर न कीजे परेखन हीं 

रतनाकर रावरे ही हित की, कहे स्वारथ कौ चित लेस नहीं |॥ 
लिए दर्पन ज्यों कर माहिं रहे, कोझ आप रहे पुनि दपन हीं। 
निज रूप लुभाने सदा तुम या, मन ले हू रही पे बसो मन हीं ॥७७॥ 


धन धारत चोरो को चार चुराई के, त्रासनि राखत पास नहीं। 
ग्तनाकर पे यह रीति महा, विपरीत ढिठाई की भाजन हीं॥ 


। कोन के आग पुकार करें, जब न्यावहेँ रावर आनस हीं। 


यह चोरी नहीं बरजोरी हहा, मन ले हू रहो पे बसो मन हीं॥ऊ्।। 


ब्वालनि के जाल है. बगारत चह्ूँघाँ हठि, 
जारत जो जीव हाय बिरह-दुखारी को। 

कहूँ ग्तनाकर ने धीर उर आनन्‍्यी जात, 
भेद न बखान्यों जात चेदन हमारी को॥ 

ऐसा कलछ्छु बानक बनाई बिनती के जाइ, 
 जासी सियराद आप दाप ताप-कारी कौ। 

सरस सझनंद्र छाइ सब दखन-दंद हरे 

मंद्र करें चं॑दर्हि अमंद मुस्तर प्यारी को ॥७०॥ 


श्वृंगारलहरी र्‌५्‌ 


खेलौ हँसो जाइ के सहेली तुम कुंजनि में, 

हाँसी खेल खोइ भोन फोन अभिलाष्यो है । 
कहे रतनाकर रुचे सो कहो जाई उते, 

प्रेम को पियाली माप रास करि चाष्यो है॥ 
जानति नहीं ही उर आनति नहीं हो पीर, 

मानति नहीं हो बीर लाख .वार भाष्यो है। 
चात-बल सी ना जाइ ध्यान-पद टूटि हाय, 

_सोर ना करो री चित-चोर मूंदि राष्यो है ॥5०। 


दीन बिरहीनि की ठुसह दुखहाई दसा, 

दीसति अनोखी अति जाति न कछू भनी । 
कहे रतनाकर न रंचक हूँ चेन परे, 

मैन परे पडे लिए पंचबान की अनी॥ 
राति हूँ न चंद-अ्ती-मन-मुरकानि जाति, 

दिन हूँ. दिखाति ठिठु॒रानि हिय में ठनी। 
घाम, सुधा-धास कुमुदिनि पे बगारत ओ, 

मानो रत्रि कजनि पे डारत है चाँदनी ॥८१॥। 


आइ अठखेलिनि सो अमित उमंग भरे, 
जिनके प्रसग सा तरुनि अंग थहरें | 
जीवन जुड़ाब॑ रस-धाम रतनाकर. कौ, 
सानस सें जिनसो तरंग मंजु ढहरे॥ 
अंग लागि सेर॑ विन बाधक सुखेन सोई, 
: ., ऐली कब भाग-पुज्ष होहिं कुंज हहरे। . 
दंद हर हीतल को, कौन नँँद-नँद ? नाहिं, 
सीतल सुगध मंद सारुत की लहर ॥:श॥ 


श्रंगारलहरी 


तपि विरहा सो रसिक रसीली रहो, ४ 
कृहत बने न दसा हेरि हेरि हहर। 
सीरी साँस प्यारे तव नाम सो रही जो बसि, | 
सिथिलित आई के हिये में जब सहर ॥| 
तब कछु जीवन जुड़ाइ हरि जाइ ताप 
ढंग होत औरे बलि अंग अग थहूर। 
जैस भानु-तपित मही-तल को दंद हर, 
सीतल सुगंध मंद मारुत की लहर ॥:१॥ 


।$ | 


आई भुजमूल दिए सुघर सहेलिनि पे 
बाग मेँ अजान जानि प्रान कछू वहर। 
कहे रतनाकर पे आओरहेँ विपाद बढ़चो, हा 
याद पर सुखद सँजोग की दुपहर। 
भीरज जसख्यी ओ जिय ज्वाल अधिकानी लखि, 
नीरज - निकेत स्वेत - नीर - भरी नहर । 
दंद - मई दुसद दुचंद भई हीतल को; 
सीतल मुगंध मंद मारुत की लहर ॥5श॥। 


3 है" 


नींद ले हमारी हूँ दुनीं दे हे सुनोंदि सोए, 
सुनत पुकार नाहि. परी हो चहल में। 
कहे ग्तनाकर ने ऐसी परतीति हती 
प्रीतिरीति हाय हिय जानी ही सहल में॥ 
देखत ही आपने दृगानि हितहानी करी, 
अब पछिताति परी ताहि की दहल मँ। 
वीर में श्रज्ान बलबीरहिं निवास दियो, 
नीर-मिच बरनी-जसीर के महल मेँ ॥5५॥ 


श्रृंगारलहरी 


गुंजित मलिंद-पुंज सघन निकुंन जहाँ, 

लूक़ लगे हीतल को सीतल सुहाई हं। 
है. रतनाकर तहाँ हाँ फूल लेत तोहि 

जोहि रही कान्ह के अमान विकलाई हे॥ 
आवत उते त अबे नेसुक लिहारि दसा 

उर में हमारे तो कसक अति आई हछ। 
बैठे आँस ढारत सँभारत न साँस एरी, 

तेरी मघुराई लगी लोचन लुनाई हे॥८६।॥ 


हग देखत सोई दसौ दिसि में, रहो वाही तरंग में दंग परी । 
रतनाकर त्यों रसना उहिं नाम को, माधुरी के रस-संग परी॥ 
मुरली धुनि ही कौ सनाको सुने, यह काननि वानि कुढंग परी । 
जब ते हिय कूप में आनि अनूप, सखी हरि-रूप की भंग परी॥5७॥ 


टारि प्र घूँघट कौ जबत निहारि घूमि 

घायल किए ते” कान्ह कारलिंदी के कूल हैं। 
कहे रतनाकर कपूर चंद चंदन हूँ, 

देत ताप तब ते अँगारनि के तूल हैं॥ 
तेरी गली छोड़ के न जात वनन्वागनि में 

सुखद निकुंज भएण भूरि-दुख-मूल हैं। 
रंग रूप रुचिर त्रिलोकि तव आनन को 

सूल लगे लागन गुलावनि के फूल हैं॥८ज।) 


बैठे बन विकल विसूरत गुपाल जहाँ 
ओचक तहाँई बाल-जोगी इक आइगे। 
कह्यो रतनाकर उपाय हम ठांन कछु, 
जाने जदि कापे आप एतिक लुभाइगे॥ 


| 
हा | 


ख्रंगारलहरी 


ताही छन छाइगे छलक इत आँस नेन, 

चैन उत आवत गरे ला विरुमाइगे। 
पाइगे न जाने कहा मरम दुहूँ के दुहूँ, 

हँसि सकुचाइ घाइ हिय लपटाइगे ॥5०॥। 


तब तो हजार मनुहार के रिकराइ पर, ! 

अब उपचार के विचार सब ख्वे गए। 
कहे ग्तनाकर ललकि उर लेबोी कहा 

पाइ हैँ अनकनि उपाडह सा न छचबे गए ॥। 
देखन तो वैसेई जगत पर साँची सुनो, 

सरस सनेह के सुगंध-गुन ग्वे गए। 
पेठत ही प्यारे मन मुकुर हमारे हाय, 

सारे रुख दाहिने तिद्ारे बाम हो गए ॥९००। 
देति हम सीख सिग्वि आई सो कहाँ सो कहो, 

सीखी सुनी नीति की प्रतीति नहिं पेस्वे हम । 
कट ग्तनाकर रतन रूप ओपध को 

जानन प्रभाव जो न तासों कहा रेग्य हम | 
प्रानद्ट ते प्यारी तो प्रमान कुलकानि पर, 

बह मुसकानि कानि हूँ त॑ प्रिय लम्म हम । 

द्रेग्मी निज्ञ नाहि तिन्हें देग्वत दिग्याव कहा 

देखि के न देख फेरि नक तिन्‍्हें देग्य हम ॥९१॥ 


ही 


ओआराट समुकावति तृ हाथ हमकों है कहा, 

ल्याइ के मिलाद किन नंद-डुलग दें तू। : 
कं। रननाकर चढ़ति आस रोकने तो, 

बाही परदन्‍ंकन की रज कजरा दे त्‌॥ 


नि 
फ 


अंगारलहरी ५ 


नाइनि तिहारे शुत्त गायन करोंगी नित, 

पाइ परा अंक बल-भायहिं भरा दे तू 
सोचन लगी है कहा सरति सकोचनि तो, 

हरि के हमारे एक लोचन करा दे तू॥एशा। 


देखत हमारी हूँ दसा न इठिल्लानि माहि, 

' आपनी तो वानि ना विज्ञोकत अठानि में | 
कहे रतनाकर उएइ सा बसाइ कछू, 

जासों लखो भाइ-सेद उस्य दिसानि में ॥ 
पावतों कहूँ जौ को चतुर चितेरी तो, 

दिखावतोी सुभाव सोधि कलित कलानि में। 
रिकवन-आतुरी हमारी अँखियानि साहिं, 

खिफवनि चातुरी तिहारी मुसकानि में ॥९३॥ 


हा हा खाइ, हाय कै, दुखी हे, दूरिही सो देखि, 

सेनिन में मंजु मूक बेन जे उचारे हैं । 
कहें रतनाकर न रंच तिनकी है सुधि, 

विकल हिये के भाय सकत्न विसारे हेँ॥ 
है। तो रही दुग देखि निपट निरालौ ढंग, 

भाव उलठे ही सब अब तुम धारे हैं। 
पावत ही धाम मन-्मुकुर हमार स्थाम, 

दच्छिन ते वाम भए तेवर तिहारे हैं॥९४७॥ 


कीजे कहा हाय तासों चलत उपाइ नाहिं, 
पाई पीौरहूँ जो पर-पीर उर आने ना। 

कहे रतनाकर रहे ही मुख मौन गेह, 
कहे सुते भाव के अभाव सेद माने ना॥ 


4 
४ 


श्वंगारलहरी 


यों सुनि सखो के चेन सजल लजीले नेन, 
नेसुक उठाए जिन्हें हेरन विथा करे। 
लाज फाज दुहुनि दवायो दुहूँ ओरनि सो, 
पान परे साँकरे न हाँ करे न ना करें॥१०शा 
जानत जान हैं में विर्ले कोर, कौन अजाननि कौ कहो लेखों । 
है रतनाकर गूढ़ महा गति, नेह की नींके बिचारि के देखो ॥ 
भीति मिंट हूँ न नीति मिटेअरू, नीति मिट हूँ न रीति को रेखो। 
रीति मिट हूँ न प्रीति मिटे अरु, प्रीति मिट हूँ मिटे न परेखो ॥१०३१॥ 


न रही वह नैके हैं देक भट्ट, यह दीन पनो गहनोई पर्रों। 
रतनाकर में परि प्रेम के नेम, ओ ल्ाजञ्ञ हूँ का चबहनोई पस्त्रो ॥ 
न सकी सहि घीर बियोग विथा, तव चविहल है चहनोई पस्मो। 
टिर टारि के दयारि गुपाल से हाय, हवाल हमेँ कहनोई पखी ॥१०४।॥। 


सिख कौन को देति कहा सजनी, हमकेी विप-वेलिही बोइबी है । 
ग्तसाकर त्यों कुलकानिश्रपंचनि, ले कलकान न होइवी है ॥ 
इर नोदिन के सो टराहि भले, जिनकी सुख नीदेनि सोइनौ है। 
बग्जो बथा ढारिव से असुवा, हम जीवन सी कर घोइनी है ॥१०४५॥ 


धीस बिस मानती कहानी काम-जारन की, 
ग्रानि विग्दीनि सी ने अब अरूमात्यो जो | 
की रतनाकर जुन्हाई-ब्बान होती सही, 
तासों ओर हिय की न घाच हरियात्यों जो॥ 
जानती भुजंगव को साँस मलयानिल को 
मुरश्ि पर ने फरि चेत मसरसात्यों जो। 
की दसानती सुधाकर को साँचो बंध, 
मांस ह कह सी रंच आज मिनि जात्वी जो ॥£०६॥! 


ण 
बे 
हि 
५ 
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ख्ंगारलहरी ३ 


लागत न नेकुँ हाय ओषध उपाय कोऊ, 

मूटी मार फूँकहू फक्रोरी परी जाति है। 
कहै रतनाकर न बैरी हू बिलोकि सके, 

ऐसी दसा माँहिंसो अहीरी परी जाति है ॥ 
रावरौ हू नाम लिए नेननि उघरे नाहिं, 

आह आओ कराह सब धीरी परी जाति है। 
पीरी परी जाति है वियोग-आगि हू तो अब, 

विकल विहाल वाल सीरी परी जाति है ॥१०ण। 


मंद भई साँस ओ उसास बढ़ि बंद भई: 

दुख सुख रीति की प्रतीति दहि गई है। 
कहे रतनाकर न आँस रघोौ नेननि में, 

ताही संग आस-बासना हू वहि गई है॥ 
अब तो उपाय कछू तुमहीँ बने तो करो, 

चातुरी हसारी तो सकल ढहि गई है। 
लीन्हें नाम रावरी कछूक चौंकि चेतति ही, 

सोझ समुमन की न चेत रहि गई है।॥॥१०८॥ 


धीर धरनोस के बियोग-दुखहू में देखि, 
सोभा सुभ वैसिये सुधाकर बदन की। 
सेनप चसंत के प्रत्रीन परिचारक जे, 
पिक परिपाटी णढ़े नेह निगदन की॥ 
हि 


- ₹०९५॥ 


४ श्रंगारलहरी 


ही तो हुतो ममन लगनन्‍लोौ लगाए हाय, 

लाए डर सुरति सुजान प्रान-्यारे को। 
कहे रतनाकर पे सवद सखुनाइ टेरि 

फेरि सुधि दीनी द्याइ बिरह विसारे की ॥ 
ऋमिनी को नातो सानि दामिनी दया के नकु, 

कसक मिटाइ देती मानस हमारे की। 
पारि देती आज वा कल्लापी के गरे पे गाज, 

जारि देती जीह्ा वा पपीहा बजमारे की ॥११०॥ 


निकस्यी कहेँ हं। त्रज-गाम है सुनो दो स्याम, 

धाम धाम देखी वाम वाम ही प्रनाली पे। 
कहे रतनाकर न है भेद पायो कछू 

तमह चकेदी चित कठिन कुचाली पे॥ 
फीन्दे रहे दीटि का ऋृूसानु-नीठि नादन पे, 

दीन्हे रहे, पीठि चार चंद्र-चंद्रिकाली पं॥ 

माने रहे बायस की पायस-पियाली देन , 

ताने रे तुपक दुनाली काकपाली पे ॥१११॥ 


अंतक ली बिरही जन की पुनि वायु बसंत की दागन लागी। 
कागनि के दिल काग की पाली नए पटगगनि रागन लागी।॥ 
कुंतनि शुंज मधुत्रत की बिप के रस की रुचि-पागन लागी। 
पूल्व पलास की आगनि सी बनवाग दवाग सी लागन लागी॥१२२॥ 


पूरि-सुर्गथ-भरे दिग-छोरनि कोकिल जञागि सुरंग सी दागी। 
परी बसंत बन्यो बिन कंस कढ़ा करिए अब पंत अ्भागी ॥ 
४गि हरे भरे कानन में अनि श्रागि पास की रासि सो लागी | 
दर सी चांदनी में सजनी अ्रल्ि-भीर इलादइल घोरन लागी॥११३॥ 


खंगारलहरी श्र 


हाल बाल परी है विहाल नँदलाल प्यारे, 

ज्वाल सी जगी है अंग देखे दीठि जारे देति । 
ओम लोकलाज मिलि बिरह त्रिदोप भयौ, 

कहे रतनाकर सु नैेन नीर ढारे देति ॥ 

सत्तर धनत्तर से हारि रहे आनि मुख, 

चंद्रोद्य आखिरी इलाज है पुकारे देति। 
ऋँवरी भई है दुति बावरी भई है मति, 

आर की कहा है सुधि रावरी बिसारे देति ॥११४॥ 


दुख कौ अहार रघ्ो वारि रह्यौ आँसनि को, 
: साँसनि कौ सब्द मूरछा की नींद कल ते। 
कहै रतनाकर पिछाने ना पिछानी जाति, 
सेज में समानी जाति कृसता कहल ते ॥ 
जौ पै तुम्हें चहम जियति कैस ऐसे तोब, 
कान दे सुनो जू हाँ वतावति सरल ते। 
प्रान को सकत अधरान लौँं न आवन की, 
अबला जियति लाल' निबलता-बल तें ॥११५॥ 


कान्ह के प्रेम-ब्यथा की कथा तुम उधो जथाविधि-भापि सुनाई । 
स्यों रतनाकर आँसनि:की अरु-साँसनि को सब बात बताई॥ 
एतिये और कहो करुना करि जाते मिट चित की दुचिताई। 
जोग-सनेस वखानत-सैं मुसकानि हूँ: आनन पै कछु - आई ॥११७॥- 


हो ही रच्यो वैसे - हीं सुरुचि-अनुकूल चुनि; * 
/सोई -फूल फूलत जो कुंज--कल केली के। 
दोस विन हाहा सेस हम पै न -कीजै बलि, 
“रोकी वन . गेल छैल आवत' अकेली के ॥ 


श्रृंगारलहरी 


नाम सुनि रावरो विलोक़न लगेई हूठि, 
* हुलसि सराहि भूरि भाग वन-वेली के। 
लागत हीं हाथ त्रजनाथ के नवेली यह, 
हार कुम्हिलाने चारु चटक चमेली के।॥११७॥ 


मान के न मानति हो जानि के न जानति हो 

तम विन प्यारे मनमोहन दुखारे है। 
कहै रतनाकर न जान कहा ठाने मन 

बृंदावन वीधिनि विसूरत सिधारे हैं॥ 
वाल दिखराइ के मसाल के मिसाल दुति, 

लीजिये बचाइ ठाढ़े कुंज में विचारे हैं। 
उमड़ि घुमड़ि मढ़ि आए चहुँघाँ ते घेरि, 

मेघ मनमथ के मतंग मतवारे हैं॥११८॥ 


सुल्ञह न मानति हो रारि ब्ृथा ठानति हो, 

जानति हो हाल छल्-बल के निधान कौ। 
कहे रतनाकर अनंग के तुरंग चढ़यौ, 

संग छबि-कटक बिजे-कर जहान कौ ॥ 
आति बलबीर धीर तीर बरसेहे जब, 

अधर-कमान तानि बिनै- बखान कोौ। 
छूटि जेहे हुकुम सुभट हठहू कौ सबे, 

टदूटि जेहे बीर, टूटि जेहै गदह मान कौ ॥११९॥ 


देख्याौ वन॑-गेल आज छेल छरकीलौ एक, 
४ में परथो धीरज न धारे है। 

_- वनसाल कहूँ, 
कहूँ लुठित घुरारै है॥ 


श्ृंगारलहरी शै७ 


काकौ कौन नैकुँ निरवारत न नीके वोलि, 

खोलि कछु बेदन कौ भेद न उपघारे है। 
आँस भरि आधो नाम राम को उचारे पुत्ति, 

साँस भरि आधे।वैन थेनु को पुकारे है।।१२०॥ 


5७ 


चसकौ परे ना मान-रस कौ कहूँधों वाहि, 

लीजे बात रंचक विचारि हित हानि को। 
कहै रतनाकर तिहारे सुबरत पर, 

दमक दुलारी देति तमक तवानि की॥ 
रोष की रुखाई रुख आवत सुसीली होति, 
* मंद मुसकानि ले रसीली अँखियानि की | 
होत मृदु मीठे सीठे बचन तिहारे पाइ, 

कंठ कोमलाई मधुराई अधरानि की ॥१२१॥ 


जानति न जानि कहा मान ठानि चैठी वीर, 

वानि यह एरी सब भाँतिनि अनीठी है। 
कहे. रतनाकर प्रभाकर-उदोत होत, 

तोहँ रस-राँचति न ऐसी भई सीठी है॥ 
च्यापति तिन्हेँ न मान मिरच तिताई नेक, 

पाचति सवाद-सुख ऐसी कछु दीठी है। 
स्थाम सहतूत लॉ सलूनी रस-रासि भरी, 

सूधी ते सहस्र गुनी ठेढ़ी मौँह मीठी है ॥१२शा 
विलग न मानिये - त्रिहारी वर बारी बैस, 

कहा भयो जोपषे अनखौँदी करी दीठी है। 
सुम रतनाकर सुजान रस-खानि चह, 

निपट अयानि वासों ठानी क्यों अनीठी है॥ 


श्रंगारलहरी 


सरस सु रोचक में आकृति विचार कहा, 

कैसे हैँ बिगारी नाहि. होनहार सीटी है। 
टेढ़ी ते सहस्न॒शुनी सूधी भाह मीठी अरु, 

सूधी ते सहस््र गुनी टेढ़ी भीह मीठी है ॥१शश॥ 


एरे तअ्जन्‍जीवन की जीवन अधार बाग, 

सहज सिंगार सी पधारि सरवर प | 
कहे रतनाकर न वात कहिवे को सम, 

ठसक उठाइ ताइ दोजे सिकहर पे ॥ 
लाग अनुरांग की रही है इमि लागि सही, 

जाति बिरहागि ना दवागि-्पाननकर पे । 
प्रबल बियोग-रोग निवल कियो है इमि, 

घीरज घरथचों न ज्ञात लाल गिरिधर पे ॥९१२छ॥ 


बिनती” बखानि अनगिनती न सानति हो, 

किनती सिखायों मान करिबो कुँबर पे। 
कहे रतमाकर रिक्राऐ नाहि. रीकति हो 

खीकति हो उल्नरी कपोल दिए कर पे ॥ 
पत्नटि ग्रभांव पर॒थों पाँचही घरी मे यह, 

आवबत अचंभौ जाति आँगुरी अधघर पै। 
एरी अबला तू शुरु मान इत धारे उत, 

घीरज घरयों न ज्ञात लाल गिरिघर पे ॥१श॥ 


न हा खात द्वार पे दुखी हे द्वारपालनि की 
नाइनि ओऔ सालिनि को बिनती महा करे। 

है रतनाकर कहे तो बोलि ल्याऊ उन्हें 
' बहुत भई री अब सुंदरि छमा करे॥ 


३५९, 


शृगासलहरी 
सखि वानी संतराई मुसकाती 
छुवि ताकि कौन कविता करे । 
अनख अनोखी लचानि रस पोषी चीचें 

प्रान परे सकिरे ४ करे न नो करे ७ चक्ो 

प्यारःपरे पिय प्यारे सौं प्यारी इसि कीजति साननमरोर है. । 
है रतताकर थे निसि बासर दौ छुत्रि-पानिप तस्स्मो रहे 0 
मे पै तेरी दौ मोर हे. । 


है मनमोहन मोह्यो पे है घनसस्‍्या पे 
जगनायक चेरो ये ठेसी है. है. तज-चेर्द पे तेरी चकोर है.॥९ ४) 


अति अभिराम "घाम घनत्यार्म आनि 
घुमत चह्ुरया डे कुँहू न कल ञ्नँ। 
। कहे रतनाकर #तर्व्क अच्छ औरे भंभा, 

नके प्रभाव सी पगी है. थर्त थे मेँ 


कह सुभ और न छान सानि मेरी वात, 
बेपल में । 


चलि के निर्कुज साहि लहि सुख-पुंज 
कर्रति के महल में ॥र*सो) 


ललित तजिभग ज्ञाके अंग को बंताव नीकी 
ति के धनी को रंग फीकी दण्साण 


हू कहै रतताकर फकई बोंसरोी जो फुँकि 
तान. वनितानि हैते नावक वनाए द्वेत ॥ 


ह दोई बैठि विकल विसूस्त लि माहिं, 
जोबन अनूप गरवाए द्वेत । 


है 
अचल न ॒रेदे यह संचल तिहारी बीर 


चल चख ताके चल अचल चलाए देत॑ ॥१रणा। 


श्रंगारलहरी 


कुंजनि मेँ गुंगत मलिंद मतबारे फिरें, 
विरदी बिचारे दुखधघारे मननमन भे। 
कहे रतनाकर रसीले घनस्थाम अंक, |. 
+.  चाय-भरी चपला चमक छन-छन मेँ॥ 
ऐसे समे प्रीतम-वियोग-भावना हूँ भएँ, 
रहत न धीर पीर पूरि तननतन मे। 
सान कौ न मेली करि अब अलवेली देखि, 
हेली लगी फूलन चमेली बन-बन में॥ ३६॥, 


कत अटवी में जाइ अठत अठान ठानि, 

परत न जानि कौन कौतुक बिचारे हे। 
कहे रतनाकर कमलंदल हू सौ मसंजु, 

मदुल॒ अनूपम  चरन _ रतनारे हैं॥ 
धारे उर अंतर निरंतर लड़ाबे हम, 

गाव शुन् बिबिध विनोद मोद बारे हैँ। 
लागत जो कंटक तिहारे पाय प्यारे हाय, 

आइ पहिलें सो हिय बेघत हमारे हैं॥१३७॥. 


देखि वह होत काम-बंघु कौ उदोत बीर, 

इत उत किरन कल्ाप छिटकाबे है। 
कहै रतनाकर चलति किन कुंज अबै, 

सो तो सबही को हटि हटकि हटाबै है॥ 
सुनि सुभ सीख चढ़ी रथ पे मनोरथ के, 

खूँद मन-मचला-तुरंग. पै मचावे है। 
ताने इत मान की मरोर निज ओर छत, 

वेगि चलिवे को चंद चावुक चलावे है ॥१३८॥: 


शख्ृंगारलहरो ४३ 


डठि आए कहाँ त॑ कहो तो सही अँखियानि मैं नींद घलाघल है । 
रतनाकर त्यों अंलक विधुरी ओ कपोलनि पीक-कलामल है ॥ 
मधुरे अधरा लखि अंजन-लोकहि प्रान की होति चल्ञाचल है । 
उन हाय विसासिनि कीनी दगा धरि.ंद में भेज्यो हलाहल है १३९॥ 


आए प्रभात प्रभा भरे अंगनि जीति मनो रस-रंग-अखारी । 
बैन कह्नौ इमि भावतों सैन सौँ दाग वतावति कज्जल वारोौ॥ 
कीजत क्यों न पर पट सौं वलि है यह भौर भयानक कारो। 
बैठत तो अधरा पर रावरे पे हिय वेघत हाथ हमारो ॥१४५॥ 


जानति हाँ जेसे तुम छलके निधान कान्ह, 

ताहू पर मोहि प्रेम-पूरन-पगे लगो। 
कहै रतनाकर कपोलनि ले पीक-लीक, 

मोकों तुम मेरे अलुरागहि रँँगे लगो॥ 
जैसे दरपन में दिखात उलटोई सब, 

सूधो पर .जानि जात जब लखिवे लगौ। 
मेरे मन मुकुर असल स्वच्छ माहिँ त्योहीं 

कपट किए हूँ प्यारे निपट भत्ते लगो॥१४१॥- 


अंजन अधर आओ कपोल पीक-लीक लसे, 

रसिक विहारी बेस बानिक बने लगौ। 
क्है रतनाकर  धरत  .डंगमग  पग, 

तांतें मोहिँ मेरे ही वियोग में जगे लगौ॥ 
जानत .जगत सब तैसौही दिखात ताकी, 

जैसो चसभो है जब “जाके चप मेँ लगौ। 
नेह की निक्राई छाई नैननि' हमार ताते; 

कपट किए हूँ प्यारे निपट भले लगौ॥१छ8श॥ 


ख्ृंगारलहरी 


कैधों अति दुसह दवागि की दपेट कैधों; 

बाड़व की बिषम मपेट-मर-मफार है। 
कह्ूूोै रतनाकर दहकि दाह दारुन सं, 

उगिलत आगि कैघों पावक-पहार है॥ 
रुद्र-हग तीसरे की कैधोँ" बिकराल ज्वाल, 

फेकत फुलिंग के फनिंद फुफुकार है। 
कैधों ऋतुराज-काज अवनि उसास लेति, 

कैधों यह गश्रीपम की भीषम लुआर है ॥१४५॥ 


जोहि प्रतिबिंब मोहि मोहन न मोहे कहूँ, 

यह सनमोहिनी करति चित चेत है। 
कौन तुम सु'दरी सकारे हाँ पधारों भौन, 

कहति चितौनि सो जनाइ हिम-हेत है।॥ 
अति सुकुमारी भूरि-भूषन सँवारी तुम, 

कित धो पधारी इत हरि को निकेत है। 
चरबस नारिनि को सरवस वानिक सो, 

हेरि मन-मानिक समेत हरि लेत है॥१४०॥ 


होरी खेलिवे को रंग रुचिर कमोरी घोरी, 

गोपीग्बाल मडल अखंड उमगान्यौ है। 
कहे रतनाकर  बजावत मृदंग  चंग, 

गावत धमार सार अंग सरसान्यो है॥ 
छाई छिति धारनि अपार पिचकारिन की, 

जोहि नर-नारिनि बिमोहि अनुमान्यों है। 
फाग-सुख-हाँस रोकि राखन की आस आज, 

जाल अनुराग को बिसाल ब्रज तान्यो है ॥१४१॥ 


शंगारलहरी ४७ 


अंबर में बादल गुलांल कौ रहो जो छाइ, 

सोई हे पितंवर कौ रंग करसत है। 
कहे रतनाकर मुकेस बूका धूरि हूँ ते, 

पूरि चहुँ कोद रस-मोद बरसत है॥ 
अब के अनंग-रंगकार की कृपा सौ कछू , 

परम अनोखो यह ढंग दरसत है। 
परसत जोई लातल' रंग इन अंगनि में, 

सोई स्थाम रगहे करेज सरसत है॥१५श॥ 


आए चहुँ ओर ते घुमंडि घनघोर घेरि, 

>क्करनि लेत ज्यों मतंग मतवारे हैं। 
कहे रतनाकर धराधर अकास धरा, 

एकमेक हे के धूमधार-रंग धारे हैं॥ 
कत्तड़ान क्ड़ान घूड़ान घेड़ेन्न घेन्नडान, 

घधकतान धधकताल धधकतान बारे हैं। 
सनसा-महान-विस्व-विजय-विधान आनि, 

बाजत ये मदन-महीप के नगारे हैं॥१४१॥ 


वरसन लागे मेघ मूसर-समान धार, 

जत्नज पे पहार की अपार अनया चली। 
कहे रतनाकर अखंडल के तोषन का 

ले ले ग्वाल मंडली प्रचुर पनया चली ॥ 
हाथ जोरि हारे मानि-सन्नत करोर हारे, 

तोरि हारे ठून पे न नकु प्रनया चली। 
भानु-तनया को ठहरान करि ध्यान 'लिए, 

मुरली ल॒ुकाई दषभानु-तनया चली ॥१५शा। 


अंगारलहरी 


रूपक के कुच को कट्मों है संझु प्राचीननि 

सोई धुनि आधुनिक धुनत हनोज हैं। 
कहे रतनाकर पे कैसे ये महेस भए, 

मनसिज-मीत ताकि पावत न खोज हैं॥ 
नेह-न्याय-तीर सन-मानस में जाके, 

ताके मँजु सुख मंडित ये बचन सरोज हैं। 
ज्यों जुग नकार प्रकृतारथ हृढ़ावत त्यों 

जुगल उरोज-संभ्रु ज्यावव मनोज हैँ॥१शश। 


परम-प्रमोद-प्रभा-पुंज॑. प्रतिबिंबनि ते, 

त्रजः रसधाम दाम दीपति कौ हें गयो। 
कहे रतनाकर त्यों.. दुख-्तपन्ताप-तपे, 

जीवन कौ दंद छुट्यो छेम छगुनो छयो॥ 
गोपी-ग्वाल-गेयनि के गौरव गुमान बढ़े, 

सुजस सुगंध को सुओऔसर ठयो नयो। 
नंद्राय-मंदिर अमंद उदयाचल ते, 

गोप-कुल-कुमुद-निसाकर उदे भयो ॥१४६॥/ 


पाप-पंकजातव जातुधान मुरकान लगे, 
प्रफुलित गोपी-गोप-गेयनि कौ के दयौ । 
कहै रतनाकर  अनन्य त्रतधारिनि कौ, 
सब दुख दंद दूरि देखत हा हे गयो॥ 
दूषघषम बिहीन सीस-भूषन दिगंबर कौ 
* जासों छिति अंबर को आनंद महा छयो। 
नंद - पुन्य - पूरब - अपूरब पयोनिधि सो, 
गोप - कुल - कुमुद - निसाकर उदे भयो ॥१४७॥ 


खूंगारलहरो ४५ 


जोहत अटारी पुर -द्वारी सब नारी नर, 
* जानि 'सनभावन कौ आवन-समे भयो। 
कहै रतनाकर उचाइ पग॒ चाय चढ़े, 
चपल चितौत चोप चित अतिसे भयो॥ 
ताही बीच मोद की सरीचि आई आनन पे, 
चारों ओर सोर यह सानँंद सले भयौ। 
गोरज - समूह - घन - पटल उघारि वह, 
गोप - कुल्ल - कुमुद - निसाकर उदे भयो ॥१५८॥ 


: धुंधरित धूम-धार-घुरवा निवारि वह, 
तपित - त्रिताप - ही हिमाकर उदे भयौ। 
कहै. रतनाकर त्यों जड़ता बिदारि वह, 
- सुरस - सुसीलता - सुधाकर  उदे भयो॥ 
बिरह्‌ - विषाद - तम तोम निरवारि वह, 
चखनि - चकोर - चंद्रिकाकर _ उदे भयौ। 
गोरज समूह - घन - पटल उघारि वह, 
गोप - कुल - कुमुद - निसाकर उदे भयो ॥१४९॥ 


तीर जमुना के स्याम - सु दर सुजान कहा, 

आनंद निधान वीर बाँसुरी बजावै है । 
कहे रतनाक़र स्वरूप सुखमा : प॑ नेन, 

नाम - रस - रोचक पे रसना रचावे है ॥ 
नासा मदु बास पे सुतान - साधुरी पे कान, 

परस उमंग मदु अंग पे लुभावे है। 
मानो मन मंदिर - प्रवेस - कामना सौं काम, ; 

. / ... .पाँचो पौरिया को आस-असाव छकाबे है ॥१६०॥ 

णे ४ 
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साज्ि फेरि बसन बिभूषन अदूपन को; 

चारु स्रक चंदन सुगंध सरसे हें हम | 
हुलसि हिये मेँ गुनि कहति गिरा या पुनि, 

बीना-घुनि-संग राग रंग भरथौ गे हैँ हम |) 
कीन्ही करतूत जो कपूतनि अपूत ताकौ, 

प्राच्छित के धूत हें बहुरि छवि छे हें हम । 
बेठि के रसीली रसना पे रतनाकर की, 

पैठि कै उम्रगि गंग-धार मेँ नहैहे हम ॥ ३ ॥ 


बोधि बुधि बिधि के कमंडल उठावत हीं, 

धाक सुरघधुनि की धँंसी यो घट-घट में । 
कहे रतनाकर सुरासुर ससंक सबै, 

बिबस बिज्ञोकत लिखे से चित्र-पट मैं।॥। 
लोकपाल दौरन दंसों दिसि हहरि लागे, 

हरि लागे हेरन सुपाव बर बट में। 
खसन गिरीस लागे त्रसन नदीस लागे, 

इस लागे कसन फनीस कटि-तट मैँं॥४॥ 


बिधि के कमंडल ते निकसि उमंडि धाइ, 

आइ के खमंडल में खल-बल ढारे है । 
कहै रतनाकर पुरंदरपुरी मेँ पुनि, 

अति उदबेग बेग-घधमक पसारे है।॥ 
तमकि त्रिलोक के त्रितापहि बहाई वेगि, 

बाड़व बनाइ बरुनालय मेँ पारे है। 
ताही की उतंग ज्वाल-मालनि सौं गंग फेरि, 

पातक अपार के अगार जारि: डारे है॥«॥ 
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उड़त फुदारन को तारन-प्रभावपेखि, 

जम हिय हारे मनो मारे करकनि के । 
चित्र ले चकित चित्रग़ुप्त चपि चाहि रहे, 

चेघे जात मंडल अखंड अरकनि के ॥ 
गंग-छींट छटकि परे न कहूँ आनि इते 

दत्त इमि तानत बितान तरकनि के | 
भागे जित तित ते अभागे भीति-पागे सबे 

लागे दौरि दोरि देन द्वार नरकनि के॥ १॥ 


फुही जो फैलि छब॒ति अकास माह, 

तिनके बिलास कौ विकास इमि भाव है। 
कहै रतनाकर रतन सब ही कौ संग, 

तिनके प्रसंग में सुढंग छवि छाबे हे ॥ 
मानो हरि राग गंग निखिल नहैयनि के, 

रंग रंग रेलि मंजु मिसिल लगावचै है। 
पुनि सखि जमुना - पिता को उपहार-रूप, 

करि सनुहार सनि-हार पहिराबे हे॥७॥ 


संभ्चु की जटा ते कढ़ि चंद की छुटा सी फैलि, 
हिम के पटा पे प्रभा - पुंजनि पसारे है। 
कहे रतनाकर सिमिट चहुँचा ते पुनि 
छोटे-चड़े सोतनि के गोत हे ढरारे है ॥ 
मिलि मिलि सोतनि ते नारे बहु बेगि बने 
धार हें अपार पुनि घोर रोर पारे है । 
सगर-कुमारनि के तारन को धाया किए, 
सानहु भगीरथ को पुन्य ललकारे है ॥८॥ 


*द्‌ 
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अस्तुति-बिधान गान करत बिमान - चढ़े 

देवनि की दिव्य छटा छहरति आवे है। 
कहे रतनाकर त्यों दूरि दूरि ही ते दुरी 

जम की जमाति हेरि हहरति आये है ॥ 
फहरति आवबे कंदरप की पताका - रासि, 

पारस - पखान - खानि ढहरति आबे है । 
आगे चले आवत भगीरथ भगाए रथ, 


गंग की तरंग पाछे लहरति आबे है।॥९॥ 


बिधि बरदायक की सुकृति - समद्धि-ब॒द्धि, 

संभु सुर-नायक की सिद्ध की सुनाका है। 
कहे रतनाकर त्रिलोक - सोक नासन कॉं, 

अतुल त्रिविक्रम के बिक्रम की साका है। 
जम - भय - भारी - तम-तोम निरवारन को, 

गंग यह रावरी तरंग तुंग राका है। 
सगर - कुमारनि के तारन की खेनी सुभ, 

भूपति भगीरथ के पुन्य की पताका है॥१०॥ 


डुरित दरीनि कंदरीनि को बिदारि बेगि 

चारों ओर-छोर सोर अपनो भराए देति। 
'कहै रतनाकर त्यों पाप-खानि-खाड़ी आनि, 

द्रोह दुस्मति कलि रेलुष ढहाए देति॥ 
'करम करारे दुख - दारिद दिना दुम, 

देखत दरारे करि काटि भहराए देति॥ 
पुन्य-सील सलिल सुकृत-बर-बारी सींचि,- 

सुरसरि-घार फल चारिह फराए देति॥११॥ 
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दोऊ ओर राजी हैं विसद्‌ चनराजी बर, 
नंदत की सोभा सुभ जिनमें त्रिराज़ी है । 
कहे रतनाकर सुपाँति पसु-पच्छिनि की, ही 
भाँति-भाँति रमति सुद्यति सुख्-साजी हैं ॥ 
गंग-जल पाई के अघाइ विसराइ बेर, ही 
विहरत महिष सतंग बाघ वाजी हैं । 
नाचत सयूर मंजु फनि फुल्कारनि पै, है 
डारनि पै बाज औ बटेर ब्दों वाजी हैं॥१२॥ 


परसत नीर तीर वंजुल निकुंज कहूँ, 
ओर फल-फूल की न सूल उर ल्याव हैं। 
कहे रतनाकर पसारे कर गंग ओर, हे 
सुरपुर - पंथ. कहूँ तरु विखराब हैं ॥ 
मसग कलहंस वली वरद मयूर सबे, 
पाइ जल ॒ग्रीवहि -उचाइ सटकाव हैं। 
चंद, चतुरानन, पंचानन, पड़ानन के, 
याननि के हेरि हँसि आनन बिराब हैं ॥११॥ 


2 


करम - पहार - हार - मरम विदारति ओऔ, 

कूट - कलि कल्नुषति कंडति चलति है । 
कहे रतनाकर उमंडति उछारि आप, 

ताप पे वरुन अश्य छुंडति चलति है॥ 
दारिद्‌ - दुरूह - व्यूह कठिन करारनि औ, 

दुख - द्रुम - भारनि विहंडति चलति है। 
खंडति अखंड दोप-दाप-फार खंडनि का: 

मंजु महि - मंडल को संडति चलति है ॥१४७॥ 


द्ड 
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तुम तो अन्हाइ गंग जानत न जेहौ कहाँ, के 

ऐहोौ फिरि फेरिना बिसंचिह्त्‌ के फेरे ते । 
कहै रतनाकर यों पातक हमारे कहें; 

चुलत तिहारी बात मात पुन्य प्रेरे ते ॥ 
ऐसी कौन और जो सँभारिहै हमारौ भार, 

धारिहे चढ़ाइ सीस आदर घनेरे सौ। 
छाड़ते न क्यों हूँ संग सुखद तिहारो पर, 

चलत न चारो गंगन्गन के गरेरे सौ ॥१३॥ 


धाए फिरो पापिनि को खोजत जहाँ हीं तहाँ, 

दीसत दब्यो सो है तिहारों काम तारिबों। 
जोही अब लो तो रतनाकर तिहारी बाट, 

बार ना लगावो अब चाहो जो उबारिबौ॥ 
नातरू निपट उकताइ ताइ तापनि सं, 

ताही दिसि ताहू को परेगो पग पारिबो। 
धारिबो उधारिबो हुती जो निज हाथ नाथ, 

तो ना गंग-घार को घरा पै हुतो धारिबो ॥१४॥ 


धारत ही पाईइ सेससाइ पद्‌ पायौ पर, 

फनि फुतकारनि में सनत बने नहाँ। 
पीयत ही बारि रतनाकर उदार भए, 

भय सथिवे को पर भनत बने नहाँ॥ 
भरत कसंडल बिरंचि हे बिराजे. पर, 

.. रचना-प्रपंच “रंच तनत बने नहीं। 

मूढ़ पे चढ़ी हो जाके ताही के बिराजी रहो, .* 
ह गंगा अब नहाइ नंगा बनत 'बने नहों।॥३४५॥ 
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लीने हरि करम सुभासुभ अटब सबे 
छाँड़यो अंब संचल ओ बवनिज बितानी ना। 
कहे रतनाकर मनोरथ के नासे रथ 
गथ की कहे को पास पथ-परवानी ना ॥ 
बात बसिवे की व्यवसाय की बतावै कौन, 
आवागोन हू को वनि आवत वहानों ना । 
ए हो गंग जाहि ले कहा धो अब काहू ओक, 
तीनों लोक माहिँ रहो ठहर ठिकानी ना ॥३६॥ 


फेरे तब सेतता सियाही लेख जातक के 

स्तातक के अंग राग-रंग हे जगति है। 
कहे रतनाकर तिहारी मधुराई कलि- 

दाँतनि की पाँतिनि खटाई हें खगति है ॥ 
सीतल सुखारोी जन - हीतल सदाई करे, 

रावरे प्रताप की अमाप गूढ़ गति है। 
सीत सौ तिहारे ताप-भीत जम-दृत रहें, 

आप सो अनोखी आगि पाप में लगति है ॥३७॥ 


नहाइ गंगधार .पाइ आनंद अपार जब, 

करत बिचार महा महिमा बखानी को। 
कह रतनाकर उठति अवसेरि यहे 

बेर वेर पेये क्‍या जनमि इहिं पानी को॥ 
प॑च की कहा है कर पातक ्रपंच सबे 

रंच हूं डर न जम-जातना कहानी काो। 
सुरसरि - पंथ ओर पारत ही तौहूँ पाय, 

आवति चलाय हाय भुक्ति अगवानी का॥३८॥ 
भर 


ज्पी 


नी 


गंगालहरी 


पारे दूरि ताप जे अमाप महि-मंडल के, मे 

मारतंड हे सो नम -पंथ परसत है । 
कहै रतनाकर गिरीस सीस सन्निधि तो, ष 

पाई रजनीस सुधाधीस सरसत हैँ॥ 
राबरे प्रभाव कौ प्रकास चहूँ पास गंग, के 

हेरि हिय. सहित हुलास हरसत हैं। 
बधि वेधि ब्योम जो सिधारे तब तार सोई, 

बेघ ब्रह्म जोति लै सितारे दरसत हैँ ॥३५॥ 


ईसहू बनायो सीस-भूषन प्रसंसि ताहि, 

मानस - बिहारी परम्हंस घिरके रहत। 
धारन को सादर उदार रतनाकर के, 

अंग अंग सहित उसंग थिरके रहत ॥ 
मानि भाग - वैभव सुहाग - साँग पूरन कौं, 

सरग - बधूटिनि के जूट भिरके रहत। 
सुरधुनि - धार निरधारि मुकता को हार, 

मुकति अपार के प्रकार घिरके रहत ॥४०॥ 


मंदर को भार भरते ना सुकुमार हरि, 

बासुकी कौ बरत बनाइ बरते नहीं। 
कहे रतनाकर सुरासुर प्रसिद्ध सबै, 

होन को अमर के, समर मरते नहाँ।॥। 
इहि जग जटिल अनेसे माँहिं जोबन को, 

पीवन को ताहि सर होंस भरते नहीं । 
जो ना निरधारते सुधा तौ-धार सोदर तौ, 

सीस पे सुधाधर गिरीस घरते नहीं ॥४श॥ 
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धोइ देती खातो ही हमारी जौ न सारो आप 

चित्रगुप्त कहा कौ कहा धौं करि देत्यों तो । 
कहे रतनाकर न पाप नासती जो इतो 

भानहू को भौन तमन्तोम भरि देत्यों तो ॥ 
तारती अपार जग-जीव जौ न मात गंग, , 

रचना प्रपंच को विरंचि धरि देत्योंतो। 
मिलती ब्रिलञोक कौ त्रिताप-हरि जो ना आप, 

सिंधु-आप वाड़व को ताप दरि देत्यो तो॥४श॥ 


जोगो जती तापस विलोकि सुरलोक माँहिं, 

हिय सुख - साजन के धरकन लाग हैं। 
कहे रतनाक्र न मान निज जानि कछू , 

गौरव शुसान सबे सरकन लागे होँ॥ 
शंग के पठाए लोल लंपट निहार फेरि, 

उम्गि उछाह -छटा छहरन लागे हैं। 
श्ररकन लागे सुर - तरू सुर - थेनु आदि, 

सुर - तरुनीनि अंग फरकन लागे हैं ॥४श॥ 


ढ़ 


पापी तन-तापी में न भेद कछु राखति है 
पार भवसागर के . सबहीँ उतारे देति । 
कहे रतनाकर बिरंचि रचना सौं चेगि 
पंच-तत्त्व स्थागि सत्व सकल निकारे देति ॥ 
त्रिगुन त्रिल्ञोक के गुननि पर पानी फेरि, 
* एक गुन आपनो अनूपम वगारे देति। 
रंग जमराज को रहे न सुरराज ही को, ु 
दोऊ पुर गंग एक संग ही जजारे देति ॥४७॥ 
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सृग को सगांक संग मंजुल रचावे अरु, 

सिंहवाहिनी को सिंह सिंहहिं सजाबे है। 
ताल को उताल रतनाकर बिसाल करे, 

देव-करि करि करि-निकर पठावे है।॥ 
नंदीगन निपट अनंदी करे बेलनि कॉ, 

न्हाइ कढ़ें छैलनि को बाहन बँटाबे है। 
मानुष को संकर करत असंग कहा, 

गंग गिरि-कंकर को संकर बनाये है॥४शा 


बासुकी बरेत गिरि मंदर मथानो करिं, 

ठानी इमि जाती रतनाकर मथाई क्‍्यों। 
होत्यौ राहु बंचक क्‍यों रंचक से लाहु काज, 

होती आज लॉयों चंद सूर की गहाई क्‍्यों॥ 
छुस्सरि-घार पहिले हीं जौ पधारती तौ, 

पारती सुरासुर में लालच लराई क्‍्यों। 
पीते चित-चीते सबे आनंद अघाइ धाइ, 

रहती सुधा की बसुधा में क्पनाई क्‍यों॥४६॥ 


संतत सुजान बिधि बेद-गान-अआनंँद मैं, 

लगन लगाए यो मगन रहते नहाँ। 
कहे रतनाकर सदासिचव सदा ही इमि, 

भंग की तरंग में उमंग गहते नहीं॥ 
आहठों जाम रहते रमेश काम ही मेँ लगे, 

सेस पे निमेष विसराम लहते नहाँ। 
पतित-उघधारन के दोष-दुख-टारन के, 

जो पे गंग-धार मेँ अधार चहते नहों॥४७॥ 


गंगालहरी ६५ 


००. 


वसि वसि जात जे परेस मेँ तिहारे मात, 

बात तिनकी तो कछु चनत उचारे ना। 
कहे रतनाकर कहे को पास आवन की, 

ते पुनि पल्नटिे पुहुसी पे पग धार ना॥ 
सकपक हे के सव चकपक चाहि रहे, . 

ऐसी दसा देखि के निमेष सुर पार ना।॥ 
फेरि जग आवन कौ करि के त्रिचार भयौ, 

कोऊ अवतार गंग-धार के किनारे” ना॥४णा 
'सुरधुनि-धार के उजागर भए ते भूमि, 

आई भवसागर में भूरि भरुवाई है। 
'गुन॒ गरुवाई और खुबन त्रयोद्स की, 

आनि याके पानिय में सिमिटि समाई है।॥ 
'पारद - प्रभाव रतनाकर भयोी सो यह, 

जाम परि चूढ़न की वातही विल्ाई है। 
नेम त्रत संजम की कठिन कमाई करि, 

अब तो परे न इहाँ देन उतराई है ॥४९॥। 


सगर - कुमारनि कौ उम्गि उद्वारन के, 

अमर अगारनि कौ विचल बसावतौ । 
'मुक्तिप्रद-पानिप-प्रभावनञ्रसा आगर सौं: 

सागर को कौन रतनाकर बनावतौ॥ 
व्याली गज-खाली ओ कपाली भूतनाथ कहौ, 

साथ धरि काकों सिच संकर कहावतौ । 
होती जो न नातौ गंग-चार को अधार तौ पै, 

जड़ जल कैसे पद जीवन कौ पावतौ॥४णा 


गंगालहरी 


जोरि जोरि पातक-बिघान सब कोरि कोरि, 
भेंट कौ तिहारी फेंट भूरि भरि धारे हम । 
कहे रतनाकर अपार बटपारे पर, 
पाछे परे ज्यों ही तव मग पग पारे हम ॥। 
बिकट पहाड़िनि मेँ खाड़िनि में भाड़िनि में, 
* साधन अनेक के कछूक जो उबारे हम। 
सोऊ बचे पहुँचि किनारे ना तिहारे गंग 
ताते हाथ मारे आनि तुम सो जुहारे हम ॥५१॥ 


तारे साठ सहस कुमार जे सगरवारे, 

तिन अपराधनि की गनना न मारी है। 
कहै रतनाकर उधारे जन जेते और, 

तिनमें न कोझ ऐसो बविदित बिकारी है।॥। 
याही हेंत देत हैँ चिताए गग चेत धरीो, 

धसकि न जाइ धरा धाक जो तिहारी है । 
लीजे करि सेभरि तयारी मनवारी सबै, 

पारी अबके तो अति बिकट हमारी है ॥४५२॥ 


श्रीविष्णु-लहरी 


पारै/ और साथ ना प्रभाव मन मसाहि नकु, 

एक तव भावना स्वभाव लौ सगी रहे॥। 
ओर धारनाहूँ की विधूसरित घारा माहिं, 

रस - रतनाकर - तरंग. उम्गी.. रहे ॥ 
आये बात रंभा-अधरानि और सुधाहू की न, 

ऐसी सुख स्थाम-नाम-माघुरी “पगी रहे। 
प्रेम-रस रखत सदाई रहे कोयनि सो, 

रावरी छुनाई इमि लोयनि लगी रहे।॥ १॥ 


जाए जम-गाें जो समेत अपराधनि के, 

तो पे तिहि ठाँ ना समाडें, उबस्यो रहौं। 
कहे रतनाकर पठावी अधघ-नासि जु पे, 

तो पे तहाँ जाइवे की जोगता हखोौ रहों॥ 
सुकृत बिना तो सुर-पुर में प्रवेस नाहिँ, 

पर तिन ते तो नित दूर ही टखों रहाँ। 
ताते नयो जो लॉ ना निवास निरमान होइ, 

तो लॉ तब द्वार पै अमानत परौ रहाँ। २॥ 


४२ 


श्रीविष्यु-लहरी 


देखत मतंग ज्यों कुरंग-पति फारे दोरि, 

काहू के निहोरनि की बाट ना निहारै है। 
कहे रतनाकर प्रभाकर प्रभा ज्यों ब्योम 

बिन बिनती हीं तम-तोम नासि डारे है॥ 
पावक स्वभावक हीं माने बिन द्रोह मोह, 

निपट निवारतहूँ दारुदोह जारै है। 
स्याही कृपा रावरी उतावरी-समेत धाइ, 

विनहीँ गुहारै” वेगि बिपति बिदारे है।३॥ 


हाहाकार होत्यों याँ अपार भवसागर मैं, 

रहती न कान अनाकानि हे हथेरी सी। 
कहे रतनाकर बिधाता के ब्रिधानहूँ सौं, 

जाती न निवेरी एती आपद घनेरी सी ॥ 
पदमा प्रबीन के पलोटतहूँ पाइ धाइ, 

ऋद्धि सिद्धिहूँ के किए जुगति धनेरी सी। 
आवती न ऐसी सुख-नींद सेसहूँ पे नाथ, 

होती जौ न चेरी कृपा कुसल कमेरी सी | ४ ॥ 


टेरन न पावे तुम्हें टेरिबो बिचारत ही, 

आरत हे धाइ कृपा दुख दरि देति है। 
कै रतनाकर अधघाए घाय जीवन पे, 

आनेद सजीवन की मूरि धरि देति है।॥ 
एक एक पूरि अभिलाप लाख भाँतिनि सो, 

ऋद्धि सिद्धि पाँति सा भौन भरि देति है। 
ताकी चूक कूफ़ परे कान ना तिहारै” कहँ, 

जानि यह क्तेस को निसेस करि देति है॥ ४ ॥ 


2 


श्रीविष्णु-लहरी डे 


[#ह' 
ग्द्वा ञ् 


शक तो तिहारी पदन्‍-पाथ नाथ प्रानिनि को, 
देत बिन रोक तिएुँ लोक ते निकार। है । 
कहै रतनाकर चहुरि गुनगान ध्यान, 
भेजे देत जाने कहाँ जंगम अखारों ६॥ 
आदि ही सौ रचना विरंचि विसतारि हास्य, 
. पाखी पे न कयोंहँ पूर पारन विचारों है । 
ऊत्रि उमगाइ तो अनंत हू हिये सी थाड़, 


सकति ते पाह रूपा पुरत पसारों है॥६॥ 


सर कछु कीन्यो हम निज्ञ वस ही सौ सद्दी, 

कौन तुमही की फेरि परवसताई है। 
कहे रतनाकर फलाफल रे जो अ्रम, 

करम सुभासुभ में मभिन्नता भराई है॥ 
निजञ्ञ रचना के उपजोग की तुम्हें जी चाह, 

ती न निरवाह में हमें हूँ कठिनाई है। 
मान्यो सरज्ञाद सबे आपनी रचाई पर, 

यह ती बताबी कृपा कोन की बनाई है ॥ ७॥ 


निञ्र वल प्रत्अभाव को भरोसौ थापि, 

ओर सत्र भावनि का निदरि भजावै है। 
कहे रतनाकर तिहारे न्याव हू को ध्यान, 

ताके अमय-दान-ओ्गें आवन ले पाते है ॥ 
तापै हमही को तुम दोपिल बतावत हो, 

ताते चिलखात यह ब्रात कहि आये है। 
राखो रोकि आपनी कृपा जो कहा मात नीठि, 

ढीठ हमको जो करि अकर कराने है॥८॥ 


श्रीविषणु-लहरी 


ऐसे कछू सायामयी सौतुक तिहारे नेन, 

जिनको न कोतुक कछूक कहि जात है। 
करुना अपार रतनाकर तरंगनि में, 

तिनके सँजोग को सुजोग लहि जात है ॥ 
गुन-ठ्न तिनसों सुमेरु-गरुवाई गहै, 

दोष-मेर ठून सौ तुरत हरुवात है। 
एक तहियाइ के हिये मेँ ठहि जात वेगि, 

एक फहियाक के बहकि बहि जात है ॥२१॥ 


देखत हमारी दसा दारुन तिहारे नेन 

बूँद करुना की लौटि फेरि इमि छाई है। 
कहे रतनाकर न जात गुन दोप सान 

परत प्रमान सो जथारथ दिखाई है॥ 
याही अवसेरि फेरि नीके जनि हेरो कहूँ, 

अब तो हमारी सब भाँति बनि आई है। 
राई सौ सुगुन गिरिराई है लखात तुम्हें, 

दोष गिरिराई सौ लखात पुनि राई है ॥२२९॥ 


सेद-कन सारत सेंभारत उसास हू न, 

वास. हू बदलि पट नील केंधियाए हौ । 
कहे रतनाकर पछाए पछज्छि-तायक की, 

बढ़त पुकार हू क पार अगुवाए होौ॥ 


चाएँ पंचजन्य ज्ञान बाजन बवताएे तरिना 


दाएँ चकरात चक्र वेग याँ बढ़ाए हौ। 
कोन जन कातर गुशाय लगियते के काज 
आज इति आतुर गुल उठि धाए हो॥२१॥ 


श्रीविष्ण-लहरी 3९ 


कोऊ देव टेरते कही धो मुहं लाइ फौन, 

साधन ती काहू को अराधन न कीन्यो है। 
कहू रतनाकर गुनाकर बनेई रहे, 

ऐसी चल बुद्धि के गुमान मन भीन्‍्योी है.॥ 
काम के परे पे कौन नाम ले पुकारे अब, 

याही के मलोल मुखख्ोलन न दीन्यो है। 
हम तौ गुहारथो ना अनाथ अपने की ठाइ, 

* धाह पर नाथ ती सनाथ करि लीन्यी दे ॥२४॥ 


जानत हूँ तुमको अजान वनी टेरथो हाथ, 

अब सो अजानता की इलानि गरियों परी । 
कहे रतसाकर  हराँस के हरैया रंच, 

आँस ओ उछउसास हूँ सेंसारि सरिवो परथी || 
पाई आप पीर जो अधघीरता हमारी हेरि, 

देखि के अधीर तुम्हें धीर धरित्रों पस्ी। 
आप तो हमारे समुहार का पघारे पर, 


उलटो हमेँ ही मनुहार करिया पस्लो ॥२५॥ 


तारि गीधनानिका, उधारि पहलाद आदि, 
.. बानि जो बनाई सो न कामसि गहि जाइगी | 
कहे रतनाकर जो द्रौपदी गज़ेंद्र दित, 
घाइ श्रम साध्यों सोझ साख ढहि जाइगी ॥ 
ओऔखसर परे पे अब रंचहू कृपाल सुनो, 
चूक जो परी तो हिये हक रहि जाइगी। 
आयो कहूँ नीर जो अधीर इन नेननि तो, 
एती सब साधना द्था ही चहि जाइगी ॥३६॥ 


श्रीविष्णु-लहरी 


हेहे दसा दारुन हमारी कहा कौन भाँति, 

इन परपंचनि सेौँ रंच मन गारो ना। 
कहे रतनाकर न आतुर हे धीर तजो, 

नीर- भरे नेननि सो कातर निहारों ना॥ 


: ऐसी प्रेम-परख-प्रभा साँ हम चाहे छमा, 


कसक करेजें आनि कछुक उचारो ना। 
सारौ ना मधुर मुसकानि मंजु आनन तें, 
नाथ नकु बाँसुरी बजाइबो बिसारों ना॥रणा 


कोऊ कहे लच्छ ओ अलच्छ पुनि कोऊ कहै, 

दोऊ पच्छ-भेद्‌ तो प्रतच्छ द्रसाए ना। 
कह! रतनाकर हदुहूँ के अनुमान-बाद, 

बिगत-विवाद ओ प्रमाद ठहराए ना॥ 
देखिनि अदेखिनि की एके दसा देखि परे, 

लेखि परे लेखा कछु रावरों लिखाए ना। 
देख्यो जिन नाहि ते अलच्छ कहिबोई चहँ, 

देख्यो जिन तेऊ चोंधि लच्छ करि पाए ना ॥२८॥ 


आपही को आपही न पावत हो हेरे रंच, 

आपे आपु आपुद्दी में आपुद्दी हिराने दो। 
बूँद लॉ समाने हो अपार रतनाकर मैं, 

पुनि रतनाकर ली बूँद मेँ समाने हो ॥ 
ऐसे कछु लच्छ के समच्छ दसहू दिसि मैं, 
८ पूरे प्रति कच्छ में प्रतच्छ दरसाने हो। 
ऐसे पे अलच्छ के जतन-जोग लच्छहू सो) 

काहू ज्ञान-दच्छ हू सा जात ना पिछाने हो ॥२९॥ 


श्रीविष्णु-लहरी "घर 


मंजु मनि कासद - सयूप परमानु आनि 

माटी साहि निपट निराटी हैं धरत हो। 
कहे रतनाकर समेटि बगराबवा फेरि, 

याहि. हेसफेर की बिनोद विहरत हो॥ 
जानो तुमहीँ के वह जानत जनाबों जाहि, 

ओर कान जाने कहा कातुक करत हो। 
बैठे विन काज बनिकनि लो लगाए साज 

या घट का धान धाइ वा घट भरत हा॥॥३ण। 


मेरी जान सोई महा चतुर सुत्रान जाकी 

सुमति तिहार गुन-ननि ठगी रहे। 
कहे रतनाकर सुधाकर सौ उच्ज्वल सो 

जाम सुभ स्थामता ठिहारी उमगी रहे॥ 
तिहिं मन-संदिर पतंग दुरभाव नहिं, 

जाम तव ज्योति की जगाजग जगी रहै। 
सगन न होत सो अपार भवसागर मैं, 

तब गरुता की जाहि लगन लगी रहे ॥३१॥ 


गहकि गदह्मो ना गुन रावरों गुनी जो गनि, 

सो पुनि गद्दीलौं ग़न-गोौरब गदह्यो कहा। 
चूँदहू लही ना तव भ्रेभ रतनाकर की 

लाहु तो अलाहु लहि जीवन लक्य। कहा ॥ 
रंचहू दह्मो ना तो बिद्याह-दुख दाहनि जे 

सो करि प्रपंच पंच पावक दह्यों कहा। 
जान्यो तुम्हें नाहि. अजान कहा जान्यी आन 

जान्यो तुम्हें ताहि, आन जानन रहो कहा ॥३२॥ 


दी 


श्रीविष्णु -लहरी 


साधिह समाधि ओ अराधिहेँ न ज्ञान-ध्यान, 

बाँधिहँ तिहार॑ं गन प्रान मुकले हैं ना। 
कहे रतनाकर रहेंगे हे तिहारे भ्रृत्य, 

दुरभर भार भरतार कौ भर हैं ना॥ 
आपनी ही चिंता सौँ न चैन चित रंच लें, 

जगत निकाय को प्रपंच सिर ल्लैहेँ ना। 
एके घट नाधि साध सकल पुराई अब 

हम तुम हे के घट-घट में समे हैं ना॥१श॥। 


परि परि प्रत्नल प्रपंचः माहि पंचनि के, 

नाच्यों हाँ जितेक नाच तेतिक नचैया को । 
कहे रतनाकर पे औरे खाँच खाँची अब, 

तुम बिन ताके पर साँच कौ सेंचैया को ॥। 
जौ हम अनाथ ओऔ न माथ पे हमारे कोऊ, 

तो अब हमारो कर अकर जँचैया को। 
जौ पुनि सनाथ हैँ ती तुमहीँ बतावों नाथ 

हमसे सनाथ कौ अनाथ लो तेँचैया को ॥१श। 


दीन जन ही के जौ उधारन की टेक तुम्हें, 

तो पे अब अधम अदीननि उधारे कौन । 
कहे रतनाकर बिसारे जो सुघारो ताहि, 

परि इहिं लालच मेँ तुमकों विसारँँ कौन ।॥। 
तुम तो अनाथनि की सुनत पुकार सदा, 

नाथ होत तुमसे अनाथ हो पुक्रारे कौन । 
होते जो अनाथ तो जबारते हमेँ हूँ नाथ, 

हम तो सनाथ कहीं हमकोंउबारें कौन ॥३४।। 


 श्रीविषणु-लहरी परे 


जौ पे कही भावना हसारी ही अनाथनि की, 

तो पै ताहि लाथि कै सनाथ ना वनावो क्‍्यों। 
कहे रतनाकर जौ करम-विवाद तो पै,. 

आदि ही सो भाए ही न करम करावों क्यों॥ 
जौ पै अवकास नाहि रंच आन पंचनि सी, 

तो पे इते पंच के प्रपंचहि वढ़ावो क्‍यी। 
हम जौ अनाथनि लो इत उत्त ढेके साथ, 

तो पै तुम नाथ नाथ विस्ब के कहावो क्‍्यों॥३६॥ 


ओऔर तो न रंचहू बिरंचि रचना मेँ कछू , 

पंचभूत ही कौ तौ प्रपंच सब ठौरे है। 
कहे रतनाकर सिलाप तिनही को भिन्न, 

सब जड़ जंगम में भेद-भाव डोरैे है॥ 
होहिँ हूँ जो औरो तत्त्व तिनहूँ के स्वत्व-काज, 

त्यागि तुम्हें ओर कोऊझ ठाकुर न ठौरै है। 
बस सब भूतनि के नाथ तुमहीं जो नाथ, 

नाथ तो- हमारे पंचभूत को न औरे है ॥३७॥ 


होत्यी सन माह मन राखित्रौ हमारो जो न, 

तो पे सनमानी एतो करते दुलारों ना। 
कहे रतनाकर विचार निरधारि यहै, 

ढीठ हैं उचारै” तातें त्रिल्षग बिचारो ना || 
आपनी हीं जानि कृपा कोप जो करो सो करो, . ., 

आन मानि घारो तो कृपा हू रंच धारो ना। 
के ता गहि हाथ बिस्व वाहर निकारो नाथ, 

के तौ बिस्वनाथ निज नाथता त्रिसारों भी॥३८॥ 


श्रीविष्यु-लहरी 


पुन्य पाप दोझ तो बनाए रावरेई नाथ, 
फेरि फल्लाफलहू फराए राबरेई हैँ। 
कहे रतनाकर चहत पुन्य कौ तो सबे, 
गाहक पे पाप के लखात बिरलेई 
दोऊ मेँ न भेद पे लखात हमकों है कछू , 
दोझ सुख साधन के बाधन बनई हैँ। 
दुसह बियोग-ज्वाल-जरत बियोगिनि को, 
अमर-अवास  सुर्वास एक सेई है ॥३०॥ 


किन 


सोई सो किए हैं जो जो करम कराए आप, 

तिनपे भले की ओ बुरे की छाप छापो ना । 
कहूँ रतनाकर नचाइ चित - चाह्यौँ नाच, 

काच-पूतरी पे गुन दोप आप आपो ना ॥ 
खोदे खरे भेद ओ प्रभेद धरि राखो उत्ते, 

बिवस बिचारे पे बुथा ही धाप धापौ ना । 
थापो जहाँ भावै तुम्हें थापियों हमेँ पे नाथ, 

साथ पे हमारे पाप-पुन्य-थाप थापी ना॥४०था 


कीन्यो आपही तो रचि कठिन कुभाव ताकौ, 

जाकी अब प्रवल् प्रभाव इमि भाजे है। 
कहे रतनाकर सुरासुर प्रसिद्ध सिद्ध, 

ताके परपंच सौ न कोऊ पार पांबे है।॥ 
तापे सब दोप साथ आवत हमारे माथ, 

साहस के ताते यह गाथ मुख आये है। 
भूल तुमहूँ का वस करि जो अुलावै हमें, 

कीजे कहा सोई हमें तुमका भुलाने है ॥४१॥ 


श्रोविष्यपु-लहरी छः 


होत्यौ पंचतत्त्व मैं न स्वत्व॒तव संचित जो, 
: तौ पे बुधि तिनके श्रपंच पढ़ती कहा। 
कहे रतनाकर गुनाकर न होते तुम, 
तो पे भेद-सावना-विभूति बढ़ती कहा॥ 
पावती न साँचों जो तिहारी मनसा को मंजु, 
ता पे कृति प्रकृति ब्रिचारी गढ़ती कहा। 
लहती प्रभाव-पौन जा न तब पायनि को 
तो पे धूरि धमकि अकास चढ़ती कहा ॥४श॥ 


कासना-विहीन कवाो नास ना तिहारो लेत, 

चाम-धन-धाम ही की चेत चित ठाई है। 
कहे रतनाकर विज्ञासनि की आस हिये, 

रहति हुलासनि की हँस हुमसाई है।॥ 
कामी कूर कुटिल कुप्तारग के गामी इमि 

अजहूँ न नकु विपे-चासना पिराई है। 
चाहे वह घाम जहाँ गनिका सिधाई जऊ 

गाँठि में न दाम कछू सुकृति कमाई है ॥४३॥ 


केते मनु-अंतर निरंतर व्यतीत हे हें; 

केती चित्रगुप्तजम औधि उडटि जाइगी। 
कहे रतनाकर खुल्यो जो पाप-खाता मम, 

ते गनि विधाताहू की आयु खुटि जाइगी ॥ 
जेहे वाँचि-वूकि अबकी ना लिपि भाषा नेक, 

ओरे पाप-पुन्य-परिभापा जुटि जाइगी। 
लाहु लहि संसय का संसय बिना ही बस 

पापिनि की मंडली अदंड छुटि जाइगी ॥४४॥ 


श्रीविप्णु-लहरी 
ए हो बीर पातकी अधीर जनि होहु सुनो, 
यह ततबीर भीर रावरी भजाबैगी। 
भाष यहै आगे हूँ अभागे हमसौं जो जाहि, 
याही एक बात घात सकल बनावबेगी॥ 
पहिले हमारे सरदार रतनाकर की, 
परातक-अपार-परतार पार पाबैगी । 
जे हैं"! बस चोकड़ी अनक जुगवारी बवीति, 
पारी फेरि जाँच की तिहारी नाहि आबैगी ॥४५॥ 


दान देत चत के सहस्र॒ गुनो पचे हेत, 

लाए नेत ईसहू के संपति-मेंडारे पे। 
कहे रतनाकर कहत राम-नाम हू के, 

रामा को अकार चढें चित चटकारे पे )) 
हाथ में हजारा, गरे माला तुलसी की नीकी, 

राँची रूचि जी की नित करम नकारे पे । 
जोरि जोरि नन सेन करि कछु आपस में, 

पाप मुसकात पोले प्राइ्छित हमारे पे ॥४६॥ 


एक तुमही सो सकल ने नातों बस, 

ओर की तों जानत न मानत सगाई हम | 
कहे रतनाकर सु वारपार धारहू में, 

सोई तुम्हें देखत अपार झुखदाई हम ॥। 
जानते जा काहू जानकार दूसरे के कहें, 

पार जान ही में कछु अधिक भलाई हम । 
जप-तप-साधन दुसाध की कमाई करि, 

देते मनभाई तुम्हें नाथ उत्तराई हम ॥४०॥ 


श्रीविष्रणु-लहरी पे 


लेते गदहि तूमड़ी अनेंक्र एक की को कहै, 

साँसनि के सासन सो नेकु डरते नहीं 
कहे रतऩाकर विधान तारिवे के आन, 

जेते ध्यान माहिं तिनहूँँ सो टरते नहीं॥ 
हाथ पाये मारते विचारते उपाय सबे, 

एतनि से हमहीँं कहा धो तरते नहीं। 
हातो चित चाव जौ न रावरे कहावन को, 

भाँवरे भवांबुधि में भूलि भरते नहीं ॥४८॥ 


सूनों ठाम जौ पे बिसराम करिवे को चहो, 

तारन के काम सो बिरामता सुहाई है। 
तौ पे रतनाकर के हिय सौ न सूनो धाम, 

जामेँ होति स्यथाम नाहिं आन की अबाई है | 
बलि तौ नपाई देह वाचा-बद्ध हो के इहाँ, 

हग पग॒ धारिवे की लालसा लगाई है। 
खोजत जी पापिनि के माथ धरिवे का हाथ, 

तौपे सम साथ नाथ कौन पुन्यताई है ॥४०॥ 


भाव हृढ़ता के कछु भरन न पाए डर, 

दुख-सुख-फोरनि हिंडोरनि पल्ले गए। 
कहे रतनाकर प्रपंचनि के पंच परि, 

साहस न संचि सके छुकित छल्े. गए ॥ 
घेरि-घेरि ज्यो-ज्यों मन माहि चह्मौ राखन को, 

फेरि-फेरि त्यों - त्यों तुम भाजत भले गए। 
जानि हमें कादर निरादर करत नाथ, 

सूर के हिये सो क्योन निमुकि चले गए।॥४०॥ 





श्रीविष्णु-लहरी 


सूर तुलसी लो नाहि. भक्ति अधिकारी हम, 

ताके माँगिवे की चित्त चाह गहिबो कहा । 
कहे रतनाकर न पंडिताई केसव की 

तांते कल्ल कीरति की होस बहिबो कहा ॥ 
मन अभिलाषं धन, धाम बास नाम सदा, 

पूछत तिहारे सकुचात कहिबो कहा। 
तातें अब तुमहीं बतावों हु कृपाल ठाहि, 

अपर हमें है तुम्हें चाहि चाहिबा कहा ॥|५९॥ 


स्वारथ के पथ गथ गूढ़ परसारथ की, 

पारथ हू पायो ना ता और कौन पहै जो | 
कहे रतनाकर न रंच यह पांव जाँचि, 

जाँचे कहा साँच ही प्रपंच-खाँच ख्वेहदे जो ॥ 
याही उर अंतर निरंतर प्रतीत धरे, 

याही मुख मंतर हू अंत दुख ध्वेहेजो। 
नेहे हूठि सोई जो तिहारै” मन भेहे नाथ, 

भेहे तुम्हें साई ते हमारों हित हेंहै जो ॥४२॥ 


रलाष्टक 


डे (१) श्रीशारदाष्टऊ 


सुमिरत सारदा हुलसि हँसि हंस चढ़ी 

विधि सौ कहति पुनि सोई धुनि ध्याऊँ से। 
ताल-तकदीन अंग-भंग छुवि-छीन भई हि 

कबिता विचारी ताहि रुचि-रस प्याऊँ में ॥ 
नंददास - देव - घनआरनेद - विहारी - सम, 

सुकवि वनावन की तुम्हें सुधि य्ाऊँ में। 
सुनि रतनाकर की रचना रसीली रंच 

ढीली परी वीनहिं सुरील्ी करि ल्या्ँमेँं॥ १॥ 


कहति गिरा या ग़ुनि कमला उमा सा चलौ 

भारत सही सें पुनि संजु छवि छाज हम । 
राखे जी न नकु टेक जन-मन-रंजन की 

हरि हर विधि की बृथा ही वास वाज हस ॥ 
साख सानि वेत््यो एठि लाड़िलो हमारों ताको, 

करि सनुहार सुधा-धार उपराज हस। 
साजे सुख संपति के सकल समाज आज 

चलि रतनाकर का नंसुक लिवाज हम ॥२॥ 


(२) श्रीगणेशाष्टक 


इंद्र रहें ध्यावत मनावत मुनिंद्र रहें, 
गावत कबिंद्र गुन दिन-छनदा रहेँ। 
कहे रतनाकर त्यों सिद्धि चोर ढारति ओ, 
आरति उतारति समृद्धि - प्रमद्ा रहें ॥ 
दे दे मुख मोदक विनोद सी लढ़ावत ही, 
मोद मढ़ी कमला उम्रा औ बरदा रहें। 
चार चतुरानन, पेंचानन, पड़ानन हूँ, 
जोहत गज़ानन को आनन सदा रहें॥ १। 


मजु अबर्तसनि पे गुंजरत भोर - भीर, 

मंद-मंदर श्रानना चलाइ विचलाब है। 
कहे शरतनाकर निहारि अधचाँप चख, 

चूमिवे का संभु को अधर फरकाबे है॥ 
कुंडलि संंडिका पसारि अनचीते चट, 

कुंडल पड़ानन को छवे पुनि छपाव हे। 
दावे मुख मोदक विनोद में मंगन इमि, 

गोद गिरिज़ा की गह्े मोद उपजाबे दै॥२॥ 


र्ाएक ण्य्‌ 


ठेले कछु दंत सौ सकेले कछु सुंड माहिं, मे 

मेले कछु आनन गजानन परात है| 
कहै रतनाकर जगत में न रंच कहूँ, 

भगत - विघन के प्रपंच दरसात हैं ॥ 
धाइ धाइ पारत फनी के मुखनमंडल में, 

लाइ लाइ सोझ जीभ चट करि जात हैँ। 
उतत तो उमा के उर उठत अनेस इत, 

भेस देखि मुदित महेस मुसकात हैं ॥३१॥ 


सुंड सा लुकाइ ओ दवाइ दंत दीरघ सा, 

दुरित दुरूह दुख दारिद बिदारे देत | 
कहे रतनाकर विपत्ति फटकारे फूँकि, 

कुमति कुचार पे उछारि छार डारे देत ॥ 
करनी विलोकि चतुरानन गजानन की, 

अंब सो त्रिलखि यो उराहनों पुकारे देत। 
तुमही बतावों कहाँ बिघन विचारे जाहिँ, 

तीनो लोक माहिं ओक उनको उजारे देत ॥ ४॥ 


सुमुख कहाइबों सफल बक्रतुंड॒ ही कौ, 

* सुमिरत -जाहि कौन विपति बही नहाँ। 
कहद्दे -रतनाकर . त्यों उदर उदार माहिं, 

सकल समाती- कला एकौ उबरी नहीं॥ 
बुधि-बल तीनि हाँ परग मेँ त्रिलोक फिरे, 

ताते गति मूपहू की मंदता लही नहीँ। 
एके दंत सकल दुरतनि कौ अंत- करे, 

दंत दूसरे की -तंत तनक रही नहाँ॥ ५॥ 


५९७ 


रत्ाष््रक 


एक रद ही सो रेलि बिधन समूह सबे 

संभ्ु-दग तीसरे मेँ जो पे हुनते नहों। 
कहे रतनाकर बुधाकर तुम्हें तो फेरि 

अग-हीन  हेरि गननाथ गनते नहीं॥ 
होत्यों गजराज-सुड-पावन विना ही काज, 

विटप-अकाज-साज जो पे लुनते नहाँ। 
ऐसे बड़े कानन की कानि रहि जाती कहा, 

जौ पै हमवार की पुकार सुनते नहीं।॥ ६॥ 


केते दुख दारिद बिलात सुड-चालन मैं, 

कसमस हालन में केते पिचले परे। 
कहे रतनाकर  हरिव दुरभाग  भागि 

मग त ब्रिलग चेगि ब्रासनि चले परे ॥। 
देखि गननाथ जू अनाथनि को जोरे हाथ 

थपकत मसाथहूँ न नकु निचले परे। 
मोदक ले सोद देन काज जब भसक्तनि क'. 

गाद ते उम्रा क्रे मचलाइ त्रिचले परै॥ ७ ॥ 


बिधन वरिद्ारन को कुपति निवारन कों, 

टारन को जेतो जग अत्रिपति-प्सारो है। 
कहे रतनाक्र कड्॒ति गिरिजा या नाथ, 

हाथ पर्चा रावरें गज़ानन ही बारौ है॥ 


रैन दिन चैन है न सेन इहि उद्यम में 


दमह न लेन पाते रचक तब्रिचारों है। 
जारो किन कंत नेन तीसरे दरत सबे 
एक दंत ही को अब्रे बालक हमारों है।| ८।| 


नी नओ चआअज+जर5 


(३) श्रीकृष्णा.्टक 


५ 


जाकी एक दूँद को विरंचि बिचुधेस सेस, हे 
सारदा महेस छो पपीहा तरसत हैं। 
कहे रतनाकर रुचिर रुचि जाकी पाइ, ख 
मुनि-मन-मोर संजु मोद सरसत हेँ॥ 
लहलही होति उर आनंद - लवंगल॒ता, 
दुख दंद जासोँ हें जवासो मारसत हैं। 
कामिनी सुदासिनी समेत घनस्थाप्त सोई, 
सुस्स - समूह त्रञ्ू-वीच वस्सत हैँ॥१॥ 


लीनन्‍्यो रोक जमुनाञअवाह चाँसुरी के नाद, 

जाकी जसवाद लोक सकल बखानेगे। 
कहे रतनाकर प्रले की घनधार रोकि, 

लीन्यौ त्रज राखि सहसाखि साखि मार्नेंगे॥ 
उमगत सिंधु रोकि द्वारिका बसाई दिव्य, 

जुगजुग जाकी कबि कोरति बखानेंगे। 
हम तौ हमारी दूसा दारुत विलोक़ि नेकु, 

रोकि लैहों करुना प्रवाह तब जानैंगे॥२॥ 


रल्लाप्टक 


कोऊ कहेँ कंज हैं" कलानिधि-सुधाकर के, 

कोऊ कहेँ खंज सुचि-रस के निखार हैं। 
कहे रतनाकर त्याँ साधा करि कोऊ कहें, 

राधा-मुख-चंद के चकोर चटकारे हैं। 
कोऊ अंग-कानन के कहत कुरंग इन्हें; 

कोऊ कहे मीन ये अनंग-केतु-वारे हैं। 
हम तौ न जानें उपमाने एक मारने यहै, 

लोचन तिहारे दुख-मोचन हमारे हैं॥३॥ 


नेह की निकाई नित छाई अंगअंग रहै, 

उठति उमंग रहे अमित अनद की। 
कहे रतनाकर हिये मैं रस पूरि रहें, 

आनि ध्यान-मनि मेँ मरीचो मुख चंद की | 
राँची रसना में आठोँ जाम मधुराई रहै, 

ताके नाम रुचिर रसीले गुलकंद की। 
प्रेम-चू द नेननि निमूंद नित छाई रहे, 

लाई रहे ललित लुनाई नेंदनंद की॥ ४॥ 


सुमिरि तुम्हें जो हिय द्रवत न नेक हाय, 

स्वत न शआँस ले उसास-रसवारौ है। 
फट्टे रतनाकर पे नित घन-धाम-बाम, 

काम ही के काम कौ पसारत पसारों है ॥ 
ऐसे हमहूँ से जो नकारनि कृपा के वारि, 

सींची घन-स्थाम तो तो बिरद-सेभारौ है। 
अक्तनि के ताप टाारिव मेँ ना निदहारौ नाथ, 

तिनके हिंय तो निज धाम ही तिहारों है॥ »॥ 


रह्लाष्टक 
रि.ः करि ताप-दाप तिमिर ऊलाप सवे, 
' थार फल मार्दि में देति । 
दरि दुखदंद की अमंद को, 
आनंद छुपा सो नैल-फलक व देति 0 
विविध विलासनि हाँ पूरि सुम आसनि कौ, 
पाप-पंक-जात सनि. देवीए देति । 


हाथ 
पादे कहूँ ओक ना जिलोक मार्दि हैं. फिरे, 
सुरति भुलाए. भूरि ऋ पिंपासा की 
इ्ट्त हैं. नक, 


हु राख्यो ना विवि दरि दे 
ब॒क्र गति चाहि चल के तमासा की । 

साप की कहे को सुर बाहिर न स्वासा भई, 
की) 


| 


रल्ीष्टक 


करुना प्रभाव कल कोमल सुभाव-वारो, 

जन रखवारौं सदा दिवस त्रिजामा कौ। 
कहे रतनाकर कसकि पीर पावै डर, 

ध्यान हूँ परे पे दुख दीन नर बामा को ॥ 
याही हेत आखत को राखत विधान नाहिं, 

पूजा माहिँ प्रीतम प्रबीन सत्यभामा कोौ। 
पांडववधू कौ बच्यों भात सुधि आइ जात, 

छाइ जात नेननि पे तंदुल सुदामा कौ ॥ ९॥ 


(४ ) ग्जंद्रमोक्षाष्टक . 


रमत रमा के संग आनंद-उमंग भरे, 

अंग परे थहरि मतंग अचराधे पे। 
कहै रतनाकर  वदन-दुति औरे भई 

बूँद छुई छलकि हृगनि नेहननाथे प॥ 
धाए उठि बार न जउबारन में लाई रंच 

चंचला हू चकित रही हू वेग-साथे पे। 
आपवबत बितुंड की पुकार मग आध मिली 

लोटत मिल्‍यो ते। पच्छिराज सग आधे पे॥ १॥ 


संग के पुराने गज दिग्गन्न डराने सबै, 

ताने कान कुंजर सुरेस के चिघाखलरो है। 
कहे रतनाकर त्योँ करि कमला के काँपि 

चाँपि चख पानिप कहूँ का कहूँ पाखौ है ॥ 
संकजुत दारि पौरि खेलत गजानन हूँ, 

गोद गिरिजा की दूरि मौन मुख धाल्ौ है। 
शते साहि. आतुर उसाहि हरि आइ धाइ, | 

छुड गहि बूड़त बितुडहिं उबारषों है॥२॥ 


१०० सल्ाप्रक 


सुंड गहि आतुर उदबारि घरनी पे धारि, 

विवस विसारि काज सुर के समाज केा। 
कहे रतनाकर निहारि करुना की कोर, 

वचन उचारि जो हरैया दुख-साज का।॥। 
अंबु-पूरि ह॒गनि बिलंब आपनोई लेखि, 

देखि देखि दीह छत दंतनि दराज कीा। 
पीत पट ले ले के अँगाछत सरीर कर- 
कजनि सा पॉछत भुसुड गजराज की॥ ३१॥ 


परत पुकार कान कानि करुना की आनि, 
सहित उदेंग वेग-विकल विकाने से। 


2 


कहे रतनाकर रमा हू को विहाइ धाइ, 

ओोचक हो आए भरे भाड़ सकुचाने से ॥ 
आतुर उबारि पुचकारि धरनी पे धारि, 

अभित अपार सत्रम भभरि भुलाने से। 
फेरत भुसुंड पे कंपत कर पुंडरीक, 

विकल-वितुंड-सुंड हेरत हिराने से॥ ४॥ 


संगवार महन मतंगनि के संग सब, 

निम्न निज्र प्रान ले पराने पुसकर सौं। 
कहे रतनाकर विचारों बल हारा तब, 

टेरि हरि पारथी कल कंब गहि सर सों॥ 
पहुँच न पायी पुनि बारि लाॉन जो ली बह, 

ता ली लिया लपकि उबारि दरवट सो। 
एक सी ललाबी चक्र एक सी चलायो गद्मों, 

एक सी भूसड पुंडरीक एक कर सीं॥ ४॥ 


सल्ाप्रक ५१०१ 


देखती रमा जो यह कानि करुना की कहूँ, 
भूलि जाती मान के विधान जे अभाए है। 
कहै रतनाकर पै ताकी हूँ न ताकी फाल, 
अतुल उताल हो इकाकी उठि घाए है॥ 
पर्छराज-बेग कौ गुसान गारिवे को गुनि, 
आअसर अनौसर पियादे पाय आए हैँ। 
हैँ ही हाथ कीन्हेँ काज और अवतारनि में, 
चारों हाथ वारन-उबारन मेँ लाए है॥ ६॥ 


गुनि गज-भीर गह्मौं चीर कमला कौ तजि, . 

है हरि अधघीर पीर-उमग अथाह भेँ। 
कहे रतनाकर चपल चक्र वाहि चल्ले, 

बक्र ग्राह-निम्रह के अमित उदछाह में॥ 
पच्छीपति पौन चंचला सी चख चंचल सौं, 

चित्त हूँ सौ चौगुने चपल चलि राह में । 
वारन उब्ारि दसा दारुन विल्ोकि तासु, 

हुचकन लागे आप करुना-प्रवाह में॥७॥ 


ढारे नेत तीर ना सेभारे साँस संकित सो, 

जाहि जोहि कमला उतारथौो करे आरते। 
कहे रतनाकर सुसकि गज साहस के, 

भाष्पौ हरे हेरि भाव आरत अपार ते॥ 
तन रहिये कौ सुख सब वहि जैहै हाय, 

एक चूँद आँस में तिहारे जो विचारते। 
एक की कहा है कोटि करुनानिधान प्रान, 

बारते सचैन पे न तुमको पुकारते॥ ८ 


_उसकवन्‍फराकासब, 


(५४ ) भ्रोयमुनाष्टक 


सूरज-सुता की सुभ सुखमा बखाने कौन, 

रोन-रस-राँची साँची पुंज बरकत की। 
छुबि-मद-छाके नेन चंचल चलाँके मनो 

लीने सुघराई कंज खंज फरकत की || 
मकलकति अंग ते उसंगि अनुराग-प्रभा, 

ताते सुभ स्यथासन्अंग रंगनढरकत की। 
मरकत मनि ते मरीचि कढ़े मानिक की, 

मानिक ते मानहु मरीचि मरकत की॥|१॥ 


'ऐसी कछु वानक वनावति विलेच्छन के, 

जासा डरि जम की जमाति टरि देति है। 
कहे रतनाकर न माथ हुमसाइ सके, 

ताके हाथ हाय गिरिनाथ धरि देति है॥ 
जुग पतिनी को पति नीकौ रहि पावे नाहिं, 

.सोरह हजारि नारि भौन भरि देति है। 
जमुना-जवैया पेखि पातक पुकारि कहें, 

भेया वह न्हात ही कन्हैया करि देति है।॥२॥ 


र्नाप््रक १०३ 


जम-दम सौं तौ भाजि भभरि चले हो उत, 

कम जमुना की नाहि जातना-प्रनाली पे। 
कहे रतनाकर पुरेहे अभिल्लाप भूरि 

पहुँचतः ताके पूर कठिन कुचाली पे ॥ 
घाँटितो परेगी दाप दुसह दवानल कौ 

ओटिबवो परेगौ गिरि देह सुखपाली पे। 
घर घर गोरस कौ जाँचिबो परेगो, 

अरू नाघियो परैगो काली नाग की फनाली पे ॥ ३॥ 


देत जमराज सो दुहाई जमदूत जा 

जमुना पग्रताप-ज्वाल जग या बगारी है। 
कहे रतनाकर न फटकन पाव पास, 

चटकन लागे चट पॉसुरी-पत्यारी है ॥ 
पापिनी के पातक पहार सब जारे देति, 

बसतो उजारे देति हमकि हमारी है। 
तपन-तनूजा * जल-रूपहू भई तो कहा, 

अगिनी अनूप यह भगिनी तिहारी है॥४॥ 


मुक्तिखानि पानिप निहारि स्वाति-टेक टारि, 
पीउ पीड धुनि के पपीहा सोर पारे है। 
कहे रतनाकर त्यां बायल अघाइ नीर, 
* पाइ वलि-पायस कौ आयस नकारे हे॥ 
मज्त विहंग हू जे। तरल तरंगनि मेँ 
ताको हें बिहंगपति वाहन जुहारे है। 
विचरे सिखंडी जमुना के वनखंडनि जे 
ताकौ पच्छ-मंडन कन्हैया सीस धारे है।॥ « ॥ 


२०४ सल्लाष्टक 


जाइ रतनाकर पे जम या दुढ्लाई देत, 

अज अखिलेस सेसनाग पे झुवैया को। 
देखो जागि जम्मुना कुभाय के हिलोरे आप, 

पापनलाव बोरे मम्र॒ पुर के जबैया की॥ 
विधि हूँ के रोष की न राखे परवाह रंच, 

ऐसी भई सोख पाइ३ संगति कन्हैया की। 
राखी मरजाद पाप पुन्य की स्तु राखी गने, 

साखी गने बाबा की न भाषी गने भैया की ॥ ६॥ 


चित्रगुप्त कहत पुकारि जमराज सुनो 

गाफिल हे मेकु निज्र गौरव गँवैयो ना। 
कहै रतनाकर कहत मत नोको हम, 

पथ भगिनी को निज पुर को दिखेयो ना ॥॥ 
ऐसी कछु ऊधम मचाइ है पधारत ही, 

पापिनि को पाइ है पछेरि फेरि दैयो ना। 
जैयो तुम आपु हाँ तिल्क-हित ताक कूल, 

भूलि जम्ुना को जमलोक को बुलैयो ना | ७ ॥ 


जम जमुना की होड़ नित्र निज काजनि मैं, 

सकल समाजनि में विसमय छाबे है। 
कहे रतनाकर करत एक जाँच भाल, 

एक पे अजाँच विन जाँच ही बनावे है।। 
न्याय ही जराब दुहँ संत्ति तपाकर की, 

एक मातरा को भेद काज़ पे वॉँटाबे है | 
जम तो जराबवे दापि पापिनि समूहनि को 

पापनि समूहनि को जमुना जराबे है॥८॥ 


( ६ ) श्रीसुदामाष्टक 


जै जै महाराज जदुराज दुजराज एक, 

सुहृद सुदामा राजद्वार आज आए हैं । 
कहै रतनाकर _ प्रगट ही दरिद्र - रूप 

फटही सँगोटी बाँधि बाघ सौं लगाए हैँ॥ 
छीनता की छाप दीनता की थाप धारे देह, 

लाठी के सहारे काठी नीठि ठहराए हैं। 
संकुचित कंध पे अधोटी सी केंघौटी किए, 

तापर सछिद्र छोटी ज्ञोटी ज्टकाए हैँ॥१॥ 


दीन हीन सुहृद सुदामा की अवाई सुने, 
दीनबंधु दहलि दया सौं मया - पागे हैं। 
कहे रतनाकर सपदि अकुलाइ उठे, 
भाइ गुरु - गेह के सनेह - जुत जागे हैं॥ 
आइ पोरि दोरि देखि हृणन अलेख दसा, 
धीर त्यागि औरहू विसेष दुख-दागे हैं। 
ये तो करुना सा छकि छिन अगुवाने नाहिं. | 
जानि वे पिछाने नाहि पलटन लागे हैं॥ २॥ 


(८ ) तुलसी अश्टक 


साधन की सिद्धि रिद्धि सगुत अराधन की, 

सुभग समृद्धि - बंद्धि सुकृत - कमाई को । 
कहै रतनाकर सुजस - कल - कामघेनु, 

ललित लुनाई राम-रस-रुचिराई की ॥ 
सब्दनि की बारी चित्रसारी भूरि भायनि की, 

सरवस सार सारदा की निपुनाई की। 
दास तुलसी की नीकी कविता उदार चारु, 

जीवन अधार आओ सिगार कविताई की ॥ १॥ 


बिसद्‌ विवेकी सुभ संत - हंस - बंसनि को, 

सहिमा महान संजु मान सरबर की। 
कह रतनाकर रसिक कबि - भक्त - काज, 

राम-सुधा - सींची साख देव-तरुवर की ॥ 
भव-भयन्भूत-्सीति निखिल निवारन को, 

जंत्र-मंत्र पाटी लिखी सिद्ध कर वर की। 
दास ठुलली की कल कविता पुनीत लसे, 

जग-हित - हेत नीकी नीति नरवर की ॥२॥ 


रल्लाप्टक ११३ 


हृदय कमठ दृढ़ धारि-धर्मे-भ्ुव-मंजुल-मंदर । 
अति अनंत बिस्वास-बासुकी-पास सबिस्तर ॥ 
बहु विधि तके-वितर्क-सुरासुर करि संहकारो । 
आगस-निगम-पुरान-सिंधु सथि सुधा निकारी।॥ 
सुभ छंंद-प्रवंधनि वाँधि वैध अजर अमर तासौँ भरथीं। 
इमि तुलसीदास लल्ञाम यह राम-चरित-मानस कर्रो॥३॥ 


भाषा जगत प्रकास पूरि जड़ता-तम नास्यौ। 
वक्ति-जुक्ति-बहुरंग-चनज-बन बिसल विकास्यों ॥ 
रसिक मलिंदनि रंजि रुचिर रस पान करायो। 
कपटी - कूर - उलूक - द्र'द्‌ करि मूक चकायौ ॥ 
जिहि निगुन-सगुन-सुरूप-भ्रम-भाप-क्ाप-काई भई। 
श्री तुलसिदास की अति अमल कल कविता सविता भ्रई ॥४॥ 


बिमल बिसद्‌ बर रामचरित-सानस अन्हवायो । 
अलंकार-ध्वनि-मेद सुभूषन वसन घरायौ ॥ 
भूरि भाव-सुभ-सुमन वासना-विविध-रूप धरि। 
सगुन-रूप-रस-रुचिर-रचित मोदक अर्पित करि ॥ 
बहु दिव्य-उक्ति-मनि-दीप सौ उम्रगि उतारी आरती | 
इमि तुलसिदास भाषा-भवन चिर-थिर थापी भारती ॥५॥। 


हरिहर-चरित अनूप पूप संजुल मन भाए। 

अपर प्रसंग-विधान बिविध पकवान पकाए ॥ 

साधु - माधुरी - गान पान रोचक झुखदाई। 

खल-दल-तीछन भाई राय चटनी मिरचाई॥ 
श्रीतुलसिदास जस चारु चिर लह्यौ विसद कबिता अजिर। 
स्तुतिधार रसिकनि-ह्वित रुचिर थापि भूरि भंडार थिर ॥३॥ 


प्प 


2. रल्राप्टक 


कबिता-सष्टि उद्यार-चारु-रचना-बिरंचि बर । 
भक्ति-साव-प्रतिपाल-विस्तु मद-मोह-आदि-हर ॥ 
बोध-बिबुध-बिचुधेस सेस-प्र्‌ व-धर्म-घराधर । 
सब्द-सिंघु-वर-चरुन अथ-धन-धान्य-धनाकर ॥ 
अम-बविटप-प्रभंजन कुसति-वन-अगिन तेज-रबि सुजस-ससि | 
मुनि तुलसिदास सच-देव-मय प्रनवत रतनाकर हुलसि ॥७॥ 


(९ ) कस ताष्टक 


एकाएक आई कहेँ. बैहर वसंतवारी, 

संतवारी मंडली मसूसि असिवे लगी । 
कहै. रतनाकर हृगनि त्रज - वासिनि, के, 

रंगनि की विसद वहार वसिबे लगी ॥ 
ससक्नन लागे बर वागे अंग - अंगनि पे, 

उरज उतंगनि पे चोली चसिने लगी। 
धुनि डफ-तालनि की आनि बसी प्राननि मैं, 

ध्याननि में धमकि घमार घसिबे लगी। १॥ 


पथिक तुरंत जाइ कंतरहि जताइ दीजौ, 
आइगी चसंत उर अमित उछाह ले। 
कहे रतनाकर न चटक गुलातच्रनि की, 
- ,कोप के चढ़त तोप मैन चादसाह ले ॥ 
कोकिल के कूकनि की तुरही रही है वाजि, 
बिरहिनि भाजि कहो कौन की पनाह लै। 
सीतल समीर पे सवार सरदोर गंघ, 
: मंद संद ' आवत सलिंद की सिपाह लै॥ २॥ 


११६ बसंताष्टक 


कोकिल की कूक सुनि हक हिय माहि उठ, 

लूक से पल्लास लखि अंग भरसान्यो है । 
करिहो कहा थो धीर धरिहों कहाँ लो बीर, 

पीरद समीर त्याँ सरीर सरसान्यों है॥ 
पत्न पल दूजे पल आवन की आस जियो, 

ताहू पर पत्र आइ विष बरसान्यों है। 
अवधि बदी है कल आवन की कंत अरु, 

आज आई ब्रज में बसंत दरसान्यों है।॥ ३॥ 


बारिधि बसंत बढ़चो चाव चढ़थों आबत है 

बिवस वियोगिनि करेजों थामि थहर । 
कहे रतनाकर त्यों किंसुक - प्रसून जाल, 

ज्याज़् वड़वानल की हेरि हिय हहर ॥ 
तुम समुझावति कहा हो समुझो तो यह, 

धीरज-धरा पै अब कैसे पग ठहर । 
भार चहूँ ओर भ्रम एको पल नाहिँ थम्हैँ, 

सीतल सुगंध मंद मारुत की लहरें ॥४॥ 


पीन चहुँ-आसी त्रजबासी चहुँघाँ सी चले, 

बादर गुलाल को बिसाल दरसत है.। 
कहेँ रतनाकर मुकेस कौ बिलास तामें, 

चंचला कौ चपल प्रकास परसत है. ॥ 
ढफ - मिरदंग - चंग - वाजन - सुगाजन सा, 

आनंद अथोर मननमोर सरसत है। 
मैन-मघवान मधघा-फाव फागही में ठानि 

आनि त्रज राग-अनुराग बरसत है॥»५॥ 


बसंताष्टक ११७ 


बिन मधुसूदन के मधु की अबाई भई, 

कुटिल कला है मधुकैदभ कुचाल की। 
कहे रतनाकर  जुन्हाई चंद्रहास भई, 

त्रिबिध बयारि फुफुकारि फनि-जाल की॥ 
आनन कौ रंग उड़े उड़त अबीर संग, 

रंग-घार होति अ्ंग मार ज्वालमाल की | 
किरव मुकेस की करद है करेज लगे, 

दरद-दरेरे देति गरद गुलाल की॥ ६॥ 


थोरी थोरी बेस को अहीरनि की छोरी संग 

भोरी भोरी. बातनि डचारत्ति शुमान की। 
कहे रतनाकर वजावति मृर्दमग चंग 

अंगनि उमंग भरी जोवन उठान की ।। 
घाघरे को घूमनि समेटि के कछोटी किए, 

कठिनतट फेटि कोछी कलित पिधान की। 
कोरी भरे रोरी घोरि केसरि कमोरी भरे, 

होरी चली खेलन किप्तोरी ब्रृषभान की || ७॥ 


आयी जुरि उतते समूह हुरिहारनि कौ 
खेलन को होरी द्ृपभान की किसोरी सौ । 
कहे रतनाकर त्यो इत ब्रजनारी सखबे, 
सुनि सुनि गारी गुनि ठठकि ठगोरी सौं॥ 
आर को ओट ओटि चोट पिचकारिनि की 
. धाइ धँँसी घूँधर मचांइ मसंजु 'रोरी सौ। 
ग्याल-बाल भागे उत भभरि उत्ताल् इत 
आप लाल गहरि गहाईइ गयौ गोरी सौँ॥ ८॥ 


(१०) ग्रीष्मा्टक 


छायो रितु ओऔपम को भीषस प्रचंड दाप, ु 

जाकी छाप सब छिति-मंडल सद्दी लगी। 
कहूँ रतनाकर वयारि बारि सीरे कहूँ, 

पैये नेक एक रहे अहक यही लगी।॥ 
करवट ले ले वरवचट ही ब्रिताई राति, 

पलक लगाए हूँ न पलक रही लगी। 
अबही सिरान्यो ना सँताप कलद्दी कौ फेरि, 

ताप सी तपाकर के तपन मही लगी॥ १॥ 


आशा सी अकास ओनि तावा सी तपति तीखी, 

दावा सी छुगुनि कारभरस मलाका में। 
कहे रतनाकर गई है रहि गरंचक हूँ, 

मपट न बाज में ने कमक बलाका में॥ 
हेरत फिरत बारि बृच्छ कहलाने सब, 

होति अठकौसल कुरंगी आओ अलाका मेँ। 
मंजुल मलाका हू न हिय सियराव नेंकु, 

तपित सलाका भई जेठ की जलाका मभें॥२॥ 


ग्रीष्माष्टक ११५९ 


ग्रीपमत को भीषस प्रताप जग जाग्यों भए, 

सीत-के प्रभाव भाव भावना भुलानी के। 
कहै रतनाकर त्यों जीवन भयो है जल, 

जाके बिना मानस सुखात सब प्रानी के ॥ 
नारी नर सकल बिकल बिललात फिर, 

भूले नेस प्रेमहूँ की कलित कहानी के॥ 
ताहूँ सा न काहू को हियो है सरसात रंच, 

पंच-सरहूँ के भए सर बिन पानी के॥३॥ 


सीरी सी लगति बिरहागिन्नि बियोगिनि को, 

जोगिनि को होत पंच-तापहू सुहायों है॥ 
कहे रतनाकर तपाकर ससी को जानि 

रैनहूँ चकोरी के न चैन चित आयो है ॥ 
सोखे लेत बारि सबे भानुईँ पिपासित हे, 

त्रासित हो हिमगिरि-गेल धरि धायो है। 
प्रब्त प्रचंड भूरि भीषम अखंडन्दाप, 

प्रीपम के ताप को प्रताप जग छायो है।॥ ४ ॥! 


नीर-भरी-नहर-लहर जो चहूँधाँ हुती, 

ताहि ताइ तुरत सुखाइ कियो माटी है। 
कहे रतनाकर हिमोपल की रेल्षारेल, 

हेलि हूठि पैठति निरंकुस निराटी है॥ 
ग्रीपम की भीषस अनीकनी दपेटे ल्लेति 

फोरि गढ़ गहव उसीरनि की टाटी है। 
आबवारे-फबत-फुहारे-चान-धारहूँ सौ, 

व्यजन-कुठारहूँ सी कटति न काटी है॥ ५॥ 


ग्रीष्माप्रक 


फरटिक-सिलानि-रचे. राजत अनूप होज, 
, मौज साौं फुहारे फर आठहूँ पहल मैं। 

कहै रतनाकर बिछाइ तिन पास सेज 

सुखद अँगेजि के सुगंध की चहल में॥ 
छात छिति छिरकी कपूर चोबा चंदन सां 

सीत छिपी आनि जहाँ ग्रीपम दहल में । 
अंग अग अमित उमंग की तरंग भरे, 

दोऊ सुख लहत उसीर के महल में।॥ ६ 


टटकी उसीरमनि की टाटी चहुँ ओर लगीं, 

सराबोर सुखद _सुगंध बहतोल में। 
कहे रतनाकर त्यों. फहर गुलाव-बारे 

फवत फुहारे मनि-होीजनि अमोल मेंँ॥ 
शसि घनसार चारु चंदन को पंक तासों 

प्रेरि राखिवे का सोत समर-कलोल में। 
प्यारी रच प्यारी के उरोज् माहि सक्र-व्यूह 

चक्र-ध्यूह प्यारी रचे प्यारे के कपोल में ॥ ७॥ 


ग्वाल वाल गहकि ग़ुपाल के जुरे हैं 

उत ब्रज-धाल राधिका की चलि आवचे है 
कह. रतनाकर करत जल-केलि सबे, 

तन सन जीवन की तपनि सिरावे ह.॥ 
कर पिचकोनि हचकीनि सी हथेरिनि की, 

धीट चहँ कोद छाइ मोद उपजाब हँ। 
मंजु मुख मोरि मुलकावर्ति दृगंचल को, 

अंचल के ओट चोट चंचल चलावे हैं ॥ ८ ॥ 


जन आन 


( ११ ) वर्षाष्टक 


'पावस के प्रथम प्रयोद की परत दूँदें, 

औरे ओप उमड़ि अकास छिति छुवै रहों। 
रंग भयो बूढ़नि अनूढ़निं अनंग भयौ, 

अंग उठि आनंद तरंग दुख ध्वे रहोँ।॥ 
सूहे साजि .छुधर दुकूल सुख-फूलि-फूलि, 

चौहरी अटा पे चढ़ी चंद-मुखी ज्वे रहीं। 
घूम सुखमा की रूस-मूमस अलि-पुंजनि की, 

अंबनि को डार ते कदंवनि पे हे रहीँ॥ १॥ 


अमित अकार ओऔ प्रकार के पयोद-पुंज, 

छहरें छवीले छिति छोरनि छणए छए। 
कहे रतनाकर अनूप रूप-रंगनि के, 

चदलत ढंग हृग देखत दुए दए॥ 
बिविध विनोद वारिन्वूंदनि के ठाने कहाँ, 

पावक-प्रमोद कहूँ चपला चए चए। 
निज मन-मोहन के सानों सन समोहल को 

मदन खिलारी खेल -खेलत नए नए॥२॥ 


( १२ ) शरदष्टक 


विक्सन लागे कल कुमुद-कलाप मंजु, 

मधुर अलाप अलि-अवलि उचारे है। 
कहे रतनाकर दिगंगना-समाज स्वच्छ, 

कास-मिसि हास के विजल्ञासनि पसारे है ।। 
क्वार-चाँदनी भें रोन-रेती की बहार हेरि, 

याही निरधार ही हुलास भरि धारे है। 
जीति दल बादल के परव पुनीत पाइ, 

कूल कार्लिंदी के चंद रजत वगारे हे॥१॥ 


पौत्त अति सीतल न तपत सुगंध-सने, 

मंद संद चहत अनंद-देन हारे हैं। 
कहे रतनाकर  सुकुसुमित कुंननि में, 

ब्रेद्धि उठि भ्रमन मलिंद मतबारे हैं॥ 
छिटकति सरद-निसा की चाँदनी सी चार, 

द्ीपति के पुंतछ परे उचटि उछारे हैं। 
म्बच्छ सुखसा के परि पूरित प्रभा के सनो, 

सुंदर सुधा के फ्रटि फब्रत फुहारे हैं ॥२॥ 


शरदट्क व्य्र 


पूरि रहो छिति ते अकास ली प्रकास-पुंज, 

जाम लखि रजत-पद्दार गुमड़ी परें। 
पारद अपार रतनाकर तरंग की सीं, 

सुखमा अभंग चहेूँ घेर घुमड़ी परे॥ 
चमकति रेती चारु जमुना-कछार -घार, 

विपिन अगार भलमल  भुसड़ी परे। 
राखी संचि चंद्रिका सनो जो बरपा भर की, 

सोई चंद ते छे सत्तचंद उमड़ी परे॥३॥ 


साज लखिवे के काज़ आए त्रज-राज तहाँ, 

सिसस्यों सस्राज .जहाँ सारदी सुमेला की । 
कहे रतनाकर विलोकि राधिका को रूप, 

सँच्यो रंग अंगनि अनंग के भमेला को ॥ 
ताकी दिव्य दीपति कौ अंतर सँचार भयौ, 

वार सयो तीछुन कटाच्छ-सेल-रेला को। 
चाहि रमिया कौ घट पूजत सचोप ताहि, 

घट भमिया कौ बन्यो घट अलवेला को॥ ४ ॥ 


रंग रंग साजे चीर अंगना उमंग-भरी, 

तीर जमुना के रंग रुचिर रचावे हैं। 
कहै रतनाकर सुघट मभममिया को घट 

पूजि पूजि मोद्‌ उर-अंतर खचाब हैं॥ 
गाव गीत. सरस बजाव मिलि ताल सचे 

छेलनि की छाती काम-तापनि तचाव हैं। 
धुमि धृमि चारों ओर कटि-तट दूमि दूमि 

भुकि कुकि कूमि कूमि मूमर मचावें हैँ॥ ४ ॥ 


4१२६ शरदृष्टक 


विसद बहार कार-राका की निहारि कूल, 

भूलि गति जसुना-प्रबाह जकि ज्वै रह्ों। 
कहे रतनाकर त्यों प्रकति समाजनि की 

सुखमा अमंद सा अनंद-रस च्वे रहो॥ 
चंद-वदनीनि-संग रास बत्रज-चंद रच्यो 

छवि के प्रकास सा अकास लगि छवे रह्यो। 
चेत चलिवे की पट मास लो न आई इमि, 

एते चंद चाहि चंद चकपक हे रह्ाों॥ ६ ॥ 


पद थरकाइ फरकाइ भुजमूल भरी 

मंद सुसुकानि भाह तानि त्तमकति हैं। 
लंक लचकाइ चल अंचल उचाइ लोल, 

कुंडल कपोलनि भ्ुुमाइ भमकति हैं॥ 
स्वेद-सनी-बदन मदन-सुख-देनी वर, 

वेनी वाँधि किकिनी सहोस हमकति हैँ। 
करति अलाप स्यथाम-संग ब्रज-बाम मंजु, 

मेघ-मेखला में चंचला सी चमकति हैँं॥ ७॥ 
नचत लचाइ लंक, लोचन चलाइ वंक, 

करत प्रकास रासि ब्रज-जुबतीनि की। 
आनंद-अमंद-चंद उमंग बढ़ाये. सनो, 
रस - रतनाकर - तरंग - अवलीनि की॥ 
मन मोहत ने जोहत जुन्हाई माहिं, 

छहर कन्हाई की मुकट-पँखुरीनि की। 
छेत्रि की छटक पीत-पट की चटक चारु, 

लटक ग्रिभंग की मटक भ्रकुटीनि की ॥ 


लिख 
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( १३ ) हेमेताप्टक 


बविकसन लागे मुचुकुंद लब॒ली ओ लोध, 


कछु परसा ते सरसों हूँ दलिती भई। 
क्है रतनाकर मनोज - ओज पोषन को, 
वन उपवन में प्रफुल्ल फलिनी भई ॥ 
आऔरै और कलिनि खिलावत समीर हेरि, 
माप सन सानि के मलिन नलिनी भई। 
हँवँत में! काम की अपूरव कला सौं चकि, 
कोकिल झुलाने कूक मूक अलिनी भई॥ १॥ 


पौन पान पानी स॒ए सीतल सुहाए स्वच्छ, 

असन - सवाद भयो सवही मिठाई सौ | 
कह्टे रतनाकर विचित्र चित्र - सारी मार्हि, 

उठत सुगंध - धूम मोज मन-भाई सौ॥ 
विविध विलासनि के हरप - हुलासनि सौं; 

सुखद वसंत होत सुकृत - कमाई सौ । 
चाम अभिराम सी सुहाई घाम देह लगे 

लागत सनेह न्ए्ट..नेह की निक्राई सो ॥ २॥ 


ा 


] 


श्श्८ हेमंताप्क 


<्श्रि-के हिमंत के सजीले स्वच्छ अंबर कौ, 

आपने प्रभाव को अडंबर बढ़ाए लेति+ 
कह रतनाकर दिवाकर - उपासी जानि, 

पाला कंज-पुँजनि पे पारि मुरमकाए लेति ॥ 
दिन के प्रताप ओऔ प्रभा की प्रखराई पर, 

निज सियराई - सँवराई - छवि छाए लेति। 
तेज-हत-पति-मरजाद-सम ताका मान, 

चाव-चढ़ी कामिनी लौ जामिनी दवाए लेति ॥ ३ ॥ 


अंतपुर पैठि भानु आतुर कढ़ें न वेगि, 

चिर निसि - अंक में निसापति डरे रहें। 
कहे रतनाकर हिमेत को प्रभाव ही सा, 

संत-मनहँ में भाव और ही भरे रहें। 
नर पसु पच्छी सुर असुर समाज आज, 

काम अरचा में निसि-वासर परे रहें। 
हैं के कुसमायुध के आयुध उवारू अब, 

सब घरिनी ही मेँ धरोहर घर रहें ॥४७॥ 


भानुदँ को लागी प्रीति अगिनि दिगंगना सो, 

सीत-भीति जागी इमि सकल समंत को। 
कहे रतनाकर रहत न अ्रकेले बने, 

मेले बने रूसिहे तिया सो दोपबंत को ।। 
दिम की हवा सी हलि, प्रचल समाधि त्यागि. 

लपटनि - लानसा - लमित लखि कंत को। 
पाट की पिछीरी बाहु दाहिने पसौरी किए, 

गौरी लगी हुलसि असीसन हिमंत की।॥ ४ ॥ 


हेमताप्टक १२५ 


हेरव हिमंत के अनंत प्रश्ुता को दाप, 

भानु के प्रताप की प्रभाहूँ गरिवे ल्गी। 
कह रतनाकर  छुधाकर  कफिरन फेरि, 

काम के जिवाबन को जोग करिवे ज्ञगी ॥ 
बदलन वाने सब निज मनसाने लगे, 

चारों ओर ओर ही बयार भरिवे ल्गी। 
जोगिनि के होस पे भरोस पे वियोगिनि के, 

रोस पे सँजोगिनि के ओस परिवे लगी॥ ६॥ 


बविचलत मान जानि हँबत अवबाई माहिं, 

ढीली परि सकल हटठीली सकुचाई हैं। 
कहे रतनाकर सुलाज राखिये के काज, 

ताके रोकिवे की बृथा विधि बहु ठाई हैं। 
डारि राखे परदे चहूँधाँ मंज्भु मंदिर में, 

अगर सुगंध ते दसोा दिसि 'रुंघाई हैं। 
चोली कसमीरी कसी कंपित करेजनि पे, 

सेजनि पे साजि धरी दुहरी दुलाई हैँ ॥७॥ 


गाव गीत अंगंना प्रवीन कर वीन लिए, 
आनंद - उसंग - भरी "रंग के भवसे में। 

कहे रतनाकर " जवानी की उसंग हो३ँ, 
तंग होईँ बसन सजीले तने तन मेँ ॥ 

सुखद परल्ेँग होईँ . दुहरी , दुलाई लगी 
, आनंद . अभंग तब- होइ अगहन में। 
नूपुर के. संग * संग बाजत - मृदंग होई, ! 


हद । रंग होइ नेननि वरंग "होइ सन में ॥८॥ 


९ 


(१४) शिशिराष्रक 


'फूली अवली हैँ लोध लबली लवंगनि की, 

धवली भई है स्वच्छु सोभा गिरि-सान्ु की । 
कद्दू रतनाकर त्यां मरुबक फूलनि पे, 

मूलनि सुद्दाई लगे हिम-परमानु की॥ 
साँक-तरनी आओ भोर-तारा सी दिखाई देति, 

सिसिर कुद्दी में दवी दीपति कृूसानु को | 
सीत-भीत हिय में न भेद यह भान होत, 

भानु की प्रभा है के प्रभा है सीतभानु की ॥१॥ 


थाई धाह सिंघधुर मदंध फूले लोधनि सो, 
गंधनलुब्ध है के कंध रगरत गात हैं। 


कह रतनाकर प्रभात अरुनाई माहिँ, 
बाघनि के लेमबा लरत लुरियात हँ॥ 
दठि उठि धूम बनवासिनि के बासनि ते, 


त्रासनि ते सीत के तहाई” मँडरात हैं'। 
०.० ल्‍ चविटप कप बट 
संद्ीगलन सीस फकाद़ि बिटपलअसेरनि ते, 

उम्रदि छछुक मान गहि रहि जातदँ॥२॥ 


शिशिराष््रक.. - १३१ 


सिसिर' खिलारी भयो मिसिर मदारी महा 

करतव आपनो. अनूपम उघारे है। 
कहे रतनाकर अखिल हरियारी पर, 

कलित कपूर-धूर बिसद बगारै है॥ 
पावक्त पै फूँकि के प्रभाव निज पानी करे 

पानी को परसि पल उपल सुधारे है। 
अबल्-प्रचारः सीवकार की करामत सो, 

भानु को पलटि सीत-भानु करि डारै है।॥श। 


छायो इमि सिसिर-अतंक महिनमंडल में, 

अंक माहिं संकित न वाल ठुनकत है। 
कहे रतनाकर न बिकसत बोल नेक, 

कोकिल न कूजत न भोरें गुनकत है॥ 
इमि हिम-गाला बरसत चहुँ ओरनि ते, 

ताकौ कहि आवत कसाला-गुन कत दै। 
'सीत-भीत अतुल तुलाई करिवे को मनो, 

घुनक बिधाता तूल-घाप  घुनकत है ॥शा। 


है. के भये-भीत सीत प्रबल प्रभावनि सौं 

पाला माहिं मेदिनी सुगात निज ग्वै रही । 
'कहै. रतनाकर तपाकर कौ चंद ज्ञानि, 

मानि सुख चकई-वियोग-ताप स्‍्वे रही।॥ 
जोगी भयीो चाहत सँजोगी, भोगी जोगी भयौ 

मति जुबती में पंच-पावक में प्वे रही। 
पैठे जात सिमिंट भवानी के पटंबर मैं, 


अंबर को चाह यो दिगंबर को हे रही ॥५॥ 


श्श्र्‌ .. शिशिराष्ट्रक 


मृगमद - केसर - अगर - धूप - धूम काँपि, 

सीत-भीत काँपनि की रीतिहि बुमाव है। 
कहे रतनाकर त्या परदे दरीचिनि के 

हिलि हिलि हिल्नन अजोगता सुमाव हैं।॥ 
संग-सुख-संपति न दंपति बिहाइ सके 

प्रीति सो परस्पर या भाषि अरुकाव है। 
सिसिर-निसा मेँ निसरन कौ न बाह कहूँ, 

गिलिम गलीचा पाइ गहि समुझाव हैं॥६॥ 


मगमद - केसर - अगर - धूम जालनि को, 
सुखद दुसालनि को जदपि सहारो है। 
कहे रतनाकर पे आनत बिचार आन, 
काँपि जात गात सब हहरि हमारों है॥ 
तन की कहा है अब आनि मन्हूँ पै परयो, 
' ऐसी कछु सिसिर-प्रभाव कौ पसारों है। 
प्रानहूँ ते प्यारो मान लागत सखी पे आज 
मानहूँ ते प्यारों लगे पीतपटवारी है॥७॥ 


मंजुल मकंदनि के कॉँपल सचोप लख 

लागे गान गुनन मलिंद छिन हक ते। 
कहे रतनाकर गुलाबनि मेँ बोडी लगा 

ओड़ी ओप ओऔरही अनूप इन ह्वेक ते ॥ 
केसरि - कुरंगसार - लेप न सुहात अंग, 

कन घनसार के मिलाबवै किन हक ते। 
दावी रहै हॉसनि को हुमस न ही मैं अब, 

फाबी फाब सीत पै गुलाबी दिन होक ते ॥८॥ 


/ जनता 


( १५० ) प्रभाताएक 


ऊपा कौ प्रकास लाग्यो लौकन अकास माहिं 

सुमन विकास के हुलास भरिवे लगे। 
कहे रतनाकर त्या बिटप निवासनि में, 

द्विनमतन चेति कस्तममस करिये ल्गे॥ 
मुनिजन लागे लेन चुभकी गगन गंग, 

गौन पौन-प्रथिक हिये मेँ. घरिवे लगे। 

छ बज 

तमचुर-बंदी धरे असरुन-सुवाने सीस, 

ताको राज-रोर चहूँ ओर भरिवे लगे॥श। 


साजे सीस वानों तमचुर ज्यों प्रभाकर को, 

प्रगट पुकारि तासु आगम जनायो है। 
कहै रत्तनाकर गुल्लाव चठकारी देत 

दिसि त्रिदिसानि त्योँ सुगंध सरसायो है॥ 
आयो अगवानी को समीर धीर दक्खिन कौ 

चहकि वबिहंग मंगल्ीक गान गायी है। 
क्यों ज्यों व्योम वढ़त प्रकास-पुज पूरव सौं 

« स्थात्योँ तम-तोंस जात, पच्छिम परायो है ॥रा। 


१३४ प्रभाताष्टक 


द्विज-गन ल्ाग्यौँ मंत्र पड़ून सजीवन ओ, 

सुमन-समूह दे सचोप चुटकी उख्लयों। 
कहे रतनाकर रुचिर रस रंग पाइ, 

उपब्रन जंगल हे मंगलमई जउल्यौ॥ 
प्रानद प्रभात-परमानंद अमंद पाइ, 

मंद मलयानिल यों बरसि अमी उसख््यो। 
आछे अंगधारिनि कौ चरचा-प्रसंग कहा 

नवल उमंग सौ अनंग - पुनि जी उद्यों॥शा 


पेखन को प्रात-प्रभा उपबन बूंदनि की, 

नंदन की सोभा सब सिमिटि इते रही। 
कहै रतनाकर त्यों प्रकृति निछावर कौ; 

ओस सुकताली बगराइ अमिते रही।। 
संद सलयानिल कौ परस-अमोद पाइ, 

बलित बिनोद बहल्ली बिटप हिते रही। 
बिबस बिसारि चकवा सो मिलिवरे कौ चाव 

चकई चहूँघाँ चित चकित चिते रही॥श। 


प्यारे प्राव आवन की विसद्‌ वधाई देत 

डोले मंद मारुत सुगध सुचि धारे हैं। 
कहे रतनाकर सु आहटब-अमोद पाइ, 

गाइ उठे विपुल बिहंग चहकारे हैं॥ 
फूलनि पे मंजु महि-हरित-दुकूलनि पै, , 

ओसन्कन मूल मलमल-ठुतिबारे हैं। 
स्वच्छ सुखमा के मनो छूटत फुहारे ताके 

बिंदु छुटकारे चहुँ-ओरनि वगारे हैं॥श॥ 


प्रभाताए्टठक श्व्श 


जाके अरुनच्छुद उमंग को प्रसंग पाइ, 

सुखद सुगंध पौन मंद मंद थरके। 
कह रतनाकर सुमन-्गन फूलि उठे, 

दिग बनितानि पे अनूप रूप छरके॥ 
करत जुहार चारु चहकि उचाइ प्रीव, 
| चाय-भरे चपल बिहंग फिर फरके। 
आयी देत दिवस बधायों वर हेम-हंस, , 
मोती मंजु चुनत सु जोती-पुसकर के ॥६॥ 


चंचरीक चाय-भरे' चाँचरि मचाई चारु, 
- पच्छिनि धमार राग रुचिर उचाखौ है। 
कहे रतनाकर सुमन-गन फूलि फूलि, 
परिमल-पुंञज ले अबीर मंजु पाखौ है॥ 
सुखमा बिलोकि वल्ली विटप विनोद-भरे 
मूमि मूमि आनंद-हुलास-आँस ढास्रो है। 
मेलत गुलाल-रंग. दिग-बनितानि अंग 
राग भखौ भानु फाग खेलत पधार््रो है॥७॥। 


लागे गान करन विहंगम-समाज सबे 

रंग भूमि रूरो सुखमा को सांज भ्वै गयो | 
कहे रतनाकर सचेत हे सुमंच वबेठि, 

कोतुक निहारि मंजु मोद मन म्वै गयो। 
'देखत ही देखत दिगंगना सु अंग पे 

बाजीगर-भानतु कौ कला कौ कर छवे गयी । 
नीलम ते मानिक,' पदुमराग मानिक तें 

तांते “मुकता हे पुनि हीरा-हार' छद्वे गयो ॥ ८॥ 


(१६) स ध्यान्‍्टक 


' घालपन बिसद बिताइ उडउद्याचल्न पे, 

संबलित कलित कलानि हे उमाहैे है। 
कहूँ रतनाकर वहुरि तम-तोंम जीति, 

उच्च-पद आसन लै सासन उछाहै है॥ 
पुनि पद्‌ सोऊ त्यागि तीसरे विभाग मार्हिं, 

न्यून-तेज छे के सून पास मैं निबाहै है। 
जानि पन चौथौं अब भेप के भगों हो भाजु, 

अस्ताचल थान मेँ पयान क्ियो चाहे है।॥१॥ 


छाई छवि स्थामल सुहाई रजनी-मुख की, 

रंच पियराई रहो ऊपर मुरेरे के। 
कहे रतनाकर उम्रगि तरुलछाया चली, 

बढ़ि अगवानी हेत आबत आँधेरे के॥ 
घर घर साज सेज अंगना सिंगारि अंग, 

लोटत उमंग भरे बिछुरे सवेरे के। 
जोगी जती जंगम जहाँ हीं तहाँ डेरे देत, 

फेरे देत फुदकि विहँगम बसेरे के॥ 


संध्याप्रक १३७ 


सैल ते पसरि कर-निकर सुधाकर के, 

आनि जल-तल पे लखात लहकत हैँ। 
कहे रतनाकर , प्रभाकर प्रभा के ,दास, 

छेरि छिति कछुक अकास ठहकत हैं। 
राते अरबिंद के पराग सकरंद जात 

कैरव पे मंजुल मलिंद सहकत है। 
अहकत आह क्रे बराक चक्रवाक दाहि, * , 

चाहि चहुँ ओर सो चकोर चहकत हैँ।॥ ३॥ 


जानि नभनाथ कौ पयान सेन-समंदिर को, 

मंगलीक गान मेँ दुजाली भूरि भूली 
फहै रतनाकर त्रिनोद चहुँ कोद बढ़यौ 

कामिनी तरुनि पे प्रमोद-प्रभा मूली है। 
सोती-माल वारती दिगंगना उमंग भरीं, 

तारा हे अकास-अंगना सो परे रुली है। 
प्राची मुख सेत उत खेत चाँदनी है कियो, 

तूली साजि अंबर प्रतीची. इत फूली है ॥७॥ 


आजु अति अमल अनूप सुख-रूप रची, 
सरद - निसामुख की सुखमा सुहाति है। 
कहे रतताकर निसाकर दिवाकर की, 
. एके दुति दोऊ दिसि माहि द्रसाति है॥ 
कुमुद॒ सरोज्ञ अध-मुकुलित देखि परे, 
चाय-बोरी चहकि चकोरी चकराति है। 
चलि चलि चकई चपल्न दुहुँ ओर चाहि, 
चकित कराहि 'ओऔ 'उमाहि रहि जाति है ॥५॥ 


श्श्८ संध्योष्रक 


तुंग कुच-स'ग-सैल-सिखर सराहैँ अजों, 

मान जुबती तन में थान परषत है। 
जानि यह डउदित निसापति मनोज-चबंधु, 

धिक निज धाकक॑ मन मानि मरषत है।। 
लाल हें बिसाल कर प्रखर पसारि वेगि, 

जासों जोम-घारिनि को धीर घरषत है। 
मुकुलित कुमुद - मियान ते अतंक - जुत, 

बंक भ्रमरावल्ञी - कृपाम करषत है॥ह&॥' 


राग की बगीची जो सँजोगिनि प्रतीची गने, 

स्रोनित-डउलीची सो बियोगिनि बताबे है। 
कहे रतनाकर चकोरनि अनंद देत, 

सोई चंद कोकनि के ओक सोक छावे है ।। 
मनि-गन लागत तुम्हें तो उड़गन आली, 

फनि मनि-माली लो हमेँ सो डरपावे है। 
खेली हँसी जाइ जाहि भावत सलोनी साँफ, 

हाँ तौ जरे माँक सो लुनाई लोन लाबे है ॥७॥: 


लागे रजनी-मुख की सुखमा सुहाई ताहि, 
जाहि सुखरासि की न आस टैरि गई होइ। 
कहे रतनाकर हिमाकर-सुखी के हॉँस, 
दिवस-कसाला-जगी ज्वाला हरि गई होइ ॥ 
पूछी पर जाइ वा बियोगी के हिये सौ नेक, 
जाक्की थाकी पीडेंरी भभरि भरि गई होइ । 
उठत न होइ पाय गॉय-सामु्द ला आइ, 
धाईइ संग मॉँक हाय साँफ परि गई होइ ॥८॥- 


वीराष्ट्रक 


( १ ) श्रीकृष्ण-दूतत्व 


वोधन के काज जदुराज दुरजोधन को, 

पाँचो महाजोधनि के मत सुनि ठानी है। 
कहे रतनाकर मिलाप के अलाप हेत, 

आप चलिवे की चारु चाह चित आती है ॥। 
एते माहि द्रौपदी ठुखारी छुरी दीठि परी, 

सारी संधि साधन की साध सिथिलानी है । 
सानी कछु आँस में उसास में उड़ानी कछू , 

छूटे केस-पास मेँ उसेस अरुमानी है॥१॥ 


बोधन मसदंध अआंप्र-पूत दुर्जोधन को, 

दीनबंधु आनि  रथ-कंध , ठहरत हैं। 
कहे रतनाकर तरंगित  उसंग-रंग, 

स्थाम-घन अंग छुनदा लौंँ छुहरत हैं॥ 
निस्वन-निनाद ओ असंख संख-बाद मिले, 

जान आदि घुमड़ी घटा लो घहरत हैं। 
थह्रत चक्रपानि सारँग भुजा पै सज्यो, 

अच्छुय घुजा पे पच्छिराज फहरत हैँ ॥शा 


( २ ) भीष्म-प्रतिज्ञा 


भीषस सयानक पुकालों रन-भूमि आनि, 

छाई छिति छत्रिनि की गीति उठि जाइगी | 
कहे रतनाकर रुधिर सौ रुँघेगी धरा, 

लोथनि पे लोथनि की भीति उठि जाइगी ॥ 
जीति उठि जाइगी अजीत पंडु-पुततनि की, 

भूप दुरजोधन की भीत्ति उठि जाइगी । 
कैतौ प्रीति-रीति की सुनीति उठि जाइगी, कै 

आज हरि-प्र। की प्रतीति उठि जाइगी ॥ १ | 


पारथ बिचारी पुरुषारथ करेंगी कहा, 

स्वारथ - समेत. परमारथ नसेहों में । 
कहे रतनाकर श्रचाशों रन भीषम या, 

आज दुश्जोधन - दुख दरि देहोँ में। 
पंचनि के देखत श्रपंच करि दूरि सबै, 

पचति को स्वत्व पंचतत्व में मिलेहों में। 
>हरि-प्न-हारी-जस धारि के धरा हो सांत, 

सांतनु को सुभट सपूत कहवेदीं में ॥ २। 


वीराष्ट्रक १8३ 


'मुंड लागे कटन पटन काल-कुंड लागे, 

रुंड लागे लोटन निमूल कदलीनि ल। 
कहै रतनाकर वितुंड-रथ-बाजी-मुंड, 

लुंड॒ मुंड लोट परि उछरिति मीनि लो॥ 
हेरत हिराए से परस्पर सचित चूर, 

पारथ ओऔ सारथी अदूरदरसीनि लौ। 
लच्छ लच्छु भीपम भयानक के बान चल्ले, 

सबल सपच्छ फुफुकारत फनीनि लो॥३॥ 


भीषम के.बाननि की मार इमि माँची गात, 

एकहूँ न घात सब्यसाची करि पाबे है । 
कहे रतनाकर निहारि सो अधीर दसा, 

त्रिशुवन - नाथ - नेन नीर भरि आबे है ॥ 
बहि बहि हाथ चक्र-ओर ठहि जात नीठि, 

रहि रहि तापे वक्र दीठि पुनि धाबे है। 
इत प्रन-पालन की कानि सकुचाबै उत, 

भक्त-मय-घालन की बवानि उमगावे है॥ ४॥ 


छूल्यो अवसान मान सकल धनंजय को, 

धाक रही धनु में न साक रही सर में। 
कहे रतनाकर निहारि करुनाकर के, 

आई कुटिलाई कछु भोहनि कगर मेँ॥ 
रोकि भर रंचक अरोक वर बाननि की, 

भीषम यो भाष्यों मुसकाइ मंद सर्वर में। 
चाहत बिजै को सारथी जौ कियो सारथ, तौ 

वक्र करो श्रुकुटी न, चक्र करो कर में॥ ४॥ 


१४४ वीराष्ट्रक 


बक्र भ्रुकुटी कै चक्र ओर चप फेरत हीं, 
सक्र भए अक्र उर थामि थहरत 
कह रतनाकर " कलाकर अखंड मंडि, 
चंडकर जानि प्रलय खंड ठहरत हैं। 
कोल कच्छ कुंजर कहलि हलि काढ़ खीस, 
फननि फीस के फुलिंग फहरत हैं। 
मुद्रित तृतीय दृ॒ग रुद्र मुलकाब सीड़ि, 
उद्गित समुद्र अद्वि भद्र भहरत हैं।॥ ६॥ 


4६ 


जाकी सत्यता मेँ जग-सत्ता को समस्त सत्व, 

ताके ताकि प्रन को अतत्त्व अकुलाए हैं 
कहे रतनाकर दिवाकर दिवस ही मैं, 

भंप्यो कंपि मूसत नछत्र नभ छाए हैँ॥ 
गंगानंद आनन पे आई मुसकानि संद, 

जाहि जोहि बुंदारक-बंद सकुचाए हैं। 
पारथ की कानि ठानि भीषम महारथ की, 

सानि जब विरथ रथांग घरि धाए हैं॥ ७॥ 


3 


ज्योही भए बिरथ रथांग गहि हाथ नाथ, 

निज प्रन-भंग की रही न चित चेत दे। 
कहे रतनाकर त्यों संग हाँ सखाहूँ कूदि, 

आनि अखो सो ह हाहा करत सहेत है॥ 
कलित कृपा ओर तपा हिमग समाहे पग, 

पलक उद्योई रहो पलकन-समेत है । 
घरन न देत आगे अरूमि धनंजय ओ, 

पाछे उसय भक्त-भाव परन न देत है ॥ ८।। 


(३) वीर अभिमन्यु 


धरम-सपूत कीं रजाइ चित-चाही पाइ, 

धायो धारि हुलसि हृथ्यार हरबर में । 
कहे रतनाकर सुभद्रा कौ लड़ेती लाल, 

प्यारी उत्तराहू की रुक्यों न-सरबर में ॥ 
सारदूल-सावक बितुंड-क्रुड मेँ ज्यों त्यों हीं, 

'पैछ्यो चक्रव्यूह की अनूह अरबर में॥ 
लाग्यों हास करन हुल्ास पर वैरिनि के, 

मुख मंद हास चंदहास करबर में ॥१॥ 


वीरनि के मान ओ गुमान रनधीरनि के, 

आन के विधान भवट-बूंद घमसानी के। 
कहे रतनाकर विमोह अंध-भूपत्ति के, 

द्रोह के सँदोह सूत-पूत्त अभिमानी के॥ 
द्रोन के प्रतोध दुरवोध दुरजोधन के, 

आयु-ओऔधि-दिवस जयद्रथ अठानी के । 
कौरव के दाप ताप पांडब के जात बहे, 

पानी साहि पारथ-सपूतर को कृपानी के ॥ २ || 
५१० 


श्श६ वीराष्ट्रक 


पारथ-सपूत की क्रपात की अनोखी काट, रे 

देखि ठाट बैरिनि के ठठकि ठरे रहे। 
कहे रतनाकर सु सक्र असनी लौँ पिल्यो, 

चक्र - व्यूहहू के गुन गोरब गरे रहे॥ 
मानि निज चीरनि की भीर को न रान्य न्यून, 

द्रोन आदि वादि भूरि भ्रम सौं भरे रहे | 
खंडे रिपु-कुडनि के मुंड जे अखंडित ते, 

मंडित घरीक रुंड - ऊपर धरे रहे।॥शे 


चक्रब्यूह अचल अभेद भेदि विक्रम सौं; 

आपुद्दी वनावै वाट आपनी सुढंगी है । 
कहे रतनाकर रुके न कहूँ रोके रंच, 

मौके केलि पावत न कोऊ ज्वान जंगी है ॥ 
'बिमुख समूह जम-जूह के हवाले होत, 

सनमुख सूरनि बनावे सुरसंगी है। 
पानी गंग-घार को ऋृपानी में घस्यो है मनो, 

जाहि करि अंगी होत अरि अरघंगी है ॥ ४। 


चीर अभिमन्यु की लपालप कृपान वक्र, 
सक्र-असनो लॉ चअक्रव्यूह मां चमकी। 
कहे रतनाकर न ढालनि पे खालनि पै, 
मिलिस भपालनि पे क्यों हूँ कहूँ ठमकी | 
आई कंध पे तो वॉटि वंध प्रतिवंध सबे, 
काटि कटि-संधि लो जनेवा ताकि तसकी ॥ 
सोस पे परी तो कुंड काटि मुंड काटि फेरि, 
ह रंंड के दुखंड के धरा पे आनि धमकी ॥ ४ 


वोराष्ट्रक १४७ 


गांडिव-धनी कौ लाल आइ व्यूद-्मांडब मेँ, . | 
ऐसौ रनन्तांडव ' मचायो कर-कूस ते। 
कहे रतनाकर गुमान अवसान साल, 
करिंगे पयान अरि - प्रान सरकस ते॥ 
कादे देत रोदा दंड चंड बरिवंडनि के, 
छाँटे भ्रुज-दंड देत बान करकप ते। 
ऐचन न पांव धनु नेक धाक-धारी धीर, 
खचन न पा बीर तीर तरकस ते ॥६॥ 


केते रहे हेरत तरेरत हृगनि केते, ; 

सुनि धुनि-धूम-धाम घन्रु के टकोरे की। 
कहे रतनाकर या घायनि की घाल भई, 

शिलिसम भपाल भई मिंगुली पटोरे को ॥ 
'विरचित व्यूह के विचलि चल जूह भए, 

मेलत बनी न मझाँक - रपट भाकोरैे की। 
इंद्र-सुत-नंदन की बान-धरषा सौ बेगि, 

बीरनि की बारि हे दिवारि गई सोरे की॥ ७॥ 


धरि धरि मारि सारि करि करि धाए वीर, 

सी हैं! आनि धीर रहो भैया मैं न बाबू मैँ। 
कहे रतनाकर न विचल्यों चलाएँ रंच, 

ऐसी अचलाई न लखाई परे आबू मेँ ॥ 
आधवत हीं पास काटि डारत प्रयास बिना, 


मानो चंद्रहात रास करत अलाबू मैं। 
पारथ के लाल पे न काहू की सजाल परी, 


काबू मैँंत् आयो आयौ जद्यपि चकावू मैँ॥ ८।॥ 


१४६ वीराष्ट्रक 


पारथ-सपूत की क्रपान की अनोखी काट, रह 
देखि ठाट बैरिनि के ठठकि ठरे रहे। 
: कह्ू रतनाकर सु सक्र असनी लौं पिल्यो, 
चक्र - व्यूहह्‌ के गुन गौरव गरे रहे॥ 
मानि निज वीरनि की भीर कौ न गन्य न्यून, 
द्रोत आदि वादि भूरि भ्रम सौ भरे रहे । 
खंडे रिपु-फुडनि के मुंड जे अखंडित ते, 
मंडित घरीक रुंड - ऊपर धरे रहे ॥३॥ 


चक्रब्यूह अचल अभेद भेदि बिक्रम सौं 

आपुदी वनावे वाट आपनी सुढंगी है । 
कहै रतनाकर रुके न कहूँ रोके रंच, 

मौके केलि पावत न कोऊ ज्वान जंगी है ॥ 
'विमुख समूह जम-जूह के हवाले होत, 

सनमुख सूरनि बनावैे सुरसंगी है। 
पाती गंग-धार को ऋृपानी में धर है मनो, 

जाहि करि अंगी होत अरि अरधंगी है | ४ ॥ 


चीर अभिमन्यु की लपालप क्ृपान वक्र, 

सक्र-असनो लॉ बअक्रच्यूह माहिं चमकी। 
कहे रतनाकर न ढालनि पे खालनि पे, 

मिलिम भपालनि पे क्यों हूँ कहूँ ठमकी | 
आई कंघ पे तो वॉटि बंध प्रतिवंध सबे, 

काटि कटि-संधि लो जनेवा ताकि तमकी ।। 
सोस पे परी तो कुंड काटि मुंड काटि फेरि, 

रुंड के दुखंड के धरा पे आनि धमकी ॥ ४ ॥ 


वोराष्ट्रक १४७ 


गांडिव-धनी कौ लाल आइ व्यूइ-मांडव मेँ, | 
ऐसौ रन-तांडव ' मचायो. कर-ऋुस ते। 
कहे रतनाकर गुमान अवसान मान, | 
करिंगे पयान अरि - प्रान सरकस ते॥ 
काठे देत रोदा दंड चंड बरिवंडनि के, ही 
छाँदे भुज-दंड देत बान करकप्त त। 
ऐंचन न पांव धनु नेकु धाक-घारी धीर, | 
खेचन न पाये बीर तीर तरकस ते॥ ६॥ 


केते रहे हेरत तरेरत हगनि केते, !' 

सुनि धुनि-धूम-्घास धु के टकोरे की। 
कहे रतनाकर यो घायनि की घाल भई, 

झिलिम भमपाल भई ऊरिंगुली पटोरे को ॥ 
'विरचित व्यूह के विचलि चल जूह भए, ' 

मेलत बनी न माँक - कपट भकोरे की | 
इंद्र-सुत-नदन की बान-बरषा सौं वेगि, 

बीरनि की बारि हे दिवारि गई सोरे की॥ ७॥ 


घरि धरि सारि सारि करि करि धाए बोर, 

सौ हैं| आति धीर रहो भैया मैं न बाबू मैँ। 
कहे रतनाकर न विचल्यो चलाए रंच, 

ऐसी अचलाई न लखाई परे आवू में॥ 
आवत हीं पास काटि डारत प्रयास बिना, 

मानो चंद्रहात रास करत अलावू मेँ। 
'पारथ के लाल पै न काहू की मज़ाल परी, 

काबू समैँंन आयौ आयो जद्यपि चकाबू मेँ || ८॥ 


१४६ वीराष्ट्रक 


पारथ-सपूत की क्पान की अनोखी काट, के 

देखि ठाट वैरिनि के ठठकि ठरे रहे। 
कहे रतनाकर सु सक्र असनी ला पिल्‍्यो, 

चक्र - व्यूहहू के गुन गौरव गरे रहे॥ 
मानि निज बवीरनि की भीर को न गन्य न्यून, 

द्रोन आदि वादि भूरि भ्रम सौ भरे रहे। 
खंडे रिपु-कु डनि के मुंड जे अखंडित ते, 

मंडित घरीक रुंड - ऊपर धरे रहे॥9॥ 


चक्रब्यूह अचल अभेद भेदि विक्रम सौं; 

आपुद्दी वनावै वाट आपनी सुढंगी है । 
कहे रतनाकर रुके न कहूँ रोके रंच, 

मौके केलि पावत न कोऊ ज्वान जंगी है ॥ 
'विमुख समूह जम-जूह के इहवाजे होत, 

सनमुख सूरनि बनावे सुरसंगी है। 
पानी गंग-धार को ऋृपानी में धस्मो है मनौ, 

जाहि करि अंगी होत अरि अरघंगी है | ४ ॥ 


वीर अभिमन्यु की लपालप क्ृपान बक्र, 

सक्र-अ्रसनी लॉ चअक्रच्यूह माहिं चमकी। 
कहे रतनाक्रर न ढालनि पे खालनि पे, 

मिलिम मपालनि पे क्यों हूँ कहूँ ठमकी ॥ 
आई कंध पे तो वाँटि वंध प्रतिबंध सबे, 

काटि कटि-संधि लो जनेवा ताकि तमक्की ॥ 
सोस पे परी तो झुंड का्टि मुंड काटि फेरि, 

रुंड के दुखंड के धरा पे आनि धमकी ॥ ४ ॥ 


वोराष्ट्रक १४७ 


गांडिव-चनी कौ लाल आई व्यूइ-मांडव मेँ, . | 
ऐसी रन-तांडव ' मचायो कर-हुूस ते। 
कहूँ रतनाकर ग़ुमान अवसान माल, 
करिंगे पयान अरि - प्रान सरकस ते॥ 
काठे देत रोक्षा दंड चंड बरिवंडनि के, | 
छाँदे भुजनदंड देत बान करकप्त ते। 
शेंचन न पांव धनु नकु धाक-धारी धीर, 
खचन न पाये बीर तीर तरकस तें॥ ६॥ 


केते रहे हेरत तरेरत हृगति केते, ० 

सुनि धुनि-धूम-धाम धनु के टकोरे की। 
कहे रतनाकर योँ घायनि की घाल भई, 

झिलिस कपाल भई मिंगुली पटोरे को ॥ 
विरचित व्यूह के बिचलि चल जूह भए, 

मेलत बनी न माँक - भपट भकोरे की । 
इंद्र-सुत-नदन की बान-बरषा सौ बेगि, 

बीरनि की बारि हें दिवारि गई सोरे की॥ ७॥ 


धरि धरि मारि भारि करि करि धाए वीर, 

सो हैं" आलि धीर रहो भैया मेँ न वावू मैँ। 
कहे रतनाकर न विचल्यो चलाएँ रंच, 

ऐसी अचलाई न लखाई परे आवू मेँ॥ 
आवबत हीं पास काटि डारत प्रयास बिना, 

मानो चंद्रहात रास करत अलाबू मैँ। 
पारथ के लाल पे न काहू की सज़ाल परी, 

काबू में न आयो आयो जद्यपि चकाबू मैँ॥ ८ ।॥ 


श्ष्ट्प वीराष्ट्रक 


एक उत्तरा के पति राखी पति पांडब की, 
दीन्हें पति केतिनि जे 'पाइ उम्गाति हैं। 

कहे रतनाकर निहारि रन - कौतुक सो, 
जूटी सर असर वधूटी ललचाति हैंँ॥ 

बड़े बड़े बमकत बीर रनधीरनि की, 
न्‍ कृढ़ति मियान ते कृपान थहराति हैं। 

श्रांग देखि घाय धाइ वरतिं घृताची आदि 
पक्के पेपि पकरि पिसाची लिए जाति हैं॥ ९॥ 


(४) जयद्रथ-वध 


पांडब को ताप ओ प्रताप दुस्जोधन कौ, 

सूत-सुतह्‌ कौ दाप सोधि सियराझँ सेँ। 
ऋहै रतनाकर प्रतिज्ञा यह पारथ की, 

द्रोनहू सहारथ की धाक थोइ धाऊँ में ॥ 
सिंघुराज जटिल जयद्रथ को जीवन ले, 

आज अंधराज हिय आँखिनि खुलाऊँमें। 
ऋष्ण-भगिती के द्रौपदी के उत्तरा के हिये, 

सोक-विकराल-ब्वाल॒ जरति जुड़ाऊ में॥ १॥ 


वरुत कुबेर सुरराज आदि साखी राखि, 

आज गुरु द्वोनहूँ को गौरव गँवाऊँ सें। 
कहे रतनाकर या रोस-एस-धूमि-ूमि 

पारथ प्रचाखों भूमि-मंडल कंपाऊँ मेंँ॥ 
' जीप मारतंड के रहत नभ - मंडल मैं 

रंड सी जयद्रथ को मुंड ना गिराझँ सें। 
सतौपे जल बीर अभिमस्यु तो मरे पे पर 

इहि तन कायर को जियत जराझेँ में ॥२॥ 


१५० वीराष्ट्रक 


वीर अभिमन्यु मनन्‍्यु मन में न हज्यो मानि, 

जानि अब रन को विधान किमि पैहीं में। 
पायौ पैठि संगहूँ न रंग-भूमि हूँ मैं जब, 

जैहे तहाँ को तब जहाँ अब सिघेहों में।॥ 
काल्हि चंद्र-व्यूह पेठिये के पहिले हीं तुम्हें, 

हाल रन - भमि कौ उताल पहुँचेहीं में। 
के तो तव विजय जयद्रथ सुनहे जाय, 

के ती ले पराजय - प्रलाप आप ऐहा मेंँ॥ ३॥ 


छ 


आयो जुद्ध - भमि में सनद्ध बर वीर क्रद्ध, 

रुद्ध-बुद्धि हे हे रहे विरुद्ध दलवारे हैं। 
कहे रतनाकर प्रभाकर - कराकर से 

अबिरल धाए विसिखाकर करारे हैं ॥ 
घीर भए ध्वस्त हस्त-लाघव बिलोकि सबे, 

भागे जात अस्त-व्यस्त बीरता बिसारे हैं। 
चान लेत मंडत उसंडव न पेखि पर, 

देग्थि पर मरुंड मुंड खंडित बगारे हैं ॥४७॥ 


गांडिव के कांड थीं उमंडि रनमंडल मैं, 

रॉच्यी रन -तांडव उ्दंड रिपु- भ्ुड में | 
कहे रतनाकर विपच्छि चरिवंड लगे 

लुंडमुंड लोटन धरा में स्रौन-कुंड में ॥ 
खंडित हैँ उचटि उमंडि चंड बाननि सौ 

ओरनि के मुंड मिले ओऔरनि के मंड 
कुंडिनि के रूंड मेँ वितुंडनि के सु'ड लगे 

कुंडिनि के मुंड त्यों चितुंडनि के शा 


चीराष्ट्रक १५१ 


सद्रथ घनंजय के घावत जयद्रथ , पे 
- आठ - आठ प्रवल्ल महद्गथ निवार हैं । 
कहे रतनाकर सुभट प्रन-प्रान रोपि 
कोपि कोपि मग पग पग पे जुमारे हैं ॥ 
साच्या महा संगर अभंग रंग - समि मार्हि 
दंग हो सुरासुर अपांग सी निहार हैं। 
आठहेँ महारथ पे पारथ के चंद-बान, 
चंद आठव ला लागि मंद किए डार हैं॥ ६॥ 


पारथ कियो जो प्रन घोर ताहि तोरन को, 

कोरि प्रान-पन सो महारथ सके हैँ ना! 
मींजि मींजि हाथ कहेँ नाथ रतताकर छे, 

भानुहूँ पयान माहि विलंब लगेहेँ ना॥ 
सावधान चक्र आज काज अक्रता को नाहिं, 

जोपे सक्र - पूत प्रत पालत लखेहैंना। 
आपकी प्रतिज्ञा की अवज्ञा करि लेहेँ पर, 

भक्त-भीर-भंजन की संज्ञा जानि दे हैं ना॥ ७॥। 


ऐरे चक्र अक्र हो रहो है कहा वेगि धाइ, 

जाइ तिते रंचहूँ बिलंब कहूँ लेयो ना । 
कहे रतनाकर सँदेस ना निदेस यह, 

कहियो अतंक सो ससंक सकुचैयों ना ॥ 
जौलों अरि-रक्त सौं घन्न॑ंजय न पूरे मंग, 

तौत्नीं नील अंबर दिगंगना सजैयों ना। 
. सिंघुराज-जीवन सौ जौलौ जा अघाइ जम, 

तौोलों जम-जनक विर्स-ठाम जैयौ ना॥८॥ 


श्श्८ बीराष्ट्रक 


ऐसी कछु भभरे हिये में भय हूलि जात, 

भूलि जात गाजिबौ दिली के साह गाजी कौ । 
कहे रतनाकर सुध्यात वहे आठोँ जाम, 

नाम सरजा को भयौ कलमा नमाजी कौ ॥ 
धाई धाक धूम याँ भ्ुवाल भी सिला की भूमि, 

कहिये खभार नर नारि के कहा जी कौ । 
सरकत सुडी सुड दातत भुसुडनि में; 

भरकत बाजी नाम सुनत सिवाजी कौ ॥श। 


जंगी सत्त-द्वादस सवारनि लगाई घात, 

संगी स्वल्प संग अफजल पग धाखौ है। 
कहे रतनाकर त्यों होंसला अपारि धारि, 

मोतला भुवाल आनि तुरत जुदाणों है॥ 
भुज भरि भेंटि भी चि जोली करि-काय नीच, 

पंजर में खंजर ले खाँपियो बिचाश्यो है। 
त्ोली नर-क्रेहरि तमकि नरकेहरि लीं, 

फेहरि-नहा सो दरि डदर विदाखी है॥2॥ 


क्रैघों खल-मडल उ्दंढड चंड दंडन को, 

उद्दत अखेंडल को शअख दमकत है। 
कहे रतनाकर के. जमनश्ले के काज, 

ब्यंत्रक को अंबक अजितीय रमकत दे॥ 
क्ंधी दीह दिल्‍्ली-दल-्वन-्थन जारन को, 

दपटि दवानल सो ताप समकत है। 
चमकत केंधों सरूसरजा-दुघारा क्रिया: 

सहर सितारा को प्ितारा चमकत दैँं॥श। 


वीराष्ट्रक - १४५९ 


भाचे सुरूपुर में उपद्रवः कहूँ ना कछू, 

'याही हम गुनत हिये में. गरे जात हैँ। 
कहे रतनाकर-बिहारी सौँ सुरेस लखो, 

आनि आनि जमन असेस अरे जात हैँ॥ 
काम सरजा के अरु नाम गिरिजापति के 
ड़ ऐसे समस्त धाम को निकाम करे जात हैं। 
सनमुख जुद्ध के जुरैया जुरे जात अरु, 

सिव सिच॒- भाषत भजैया भरे जात देँ॥६॥ 


वाजी-घोर पाँड़े कोँ कठोर प्रान-दंड दियो, 

साजी सेन सरजा समत्थ बहुरंगी हैं। 
कहै रतनाकर चली न अली आदिल की, 

विदलित कोन्हे दल पेदल तुरंगी हैं॥ 
फजल मुहम्मद के फजल फजूल भए, 

तूल भए आवत सलावत भड्डंगी हैं। 
ले ले तोप तुपक तुफंग जंग-साज भेंट, 

गोवा के फिरंगी हू सिचा के भए संगी हैं॥»॥ 


वीजापुर दिल्‍ली गोलकुडा आदि खंडनि मैं, 

अमल अखंड कल कीरति बिभाजी है। 
कहे रतनाकर नगर गढ़ ग्राम जिते, 

तेते अधिकार में सुधारि सुभ साजी है॥ 
मात-भूमि भक्ति सक्ति अविचल साहस की, 

सहित प्रमान प्रतिपादि छिति छाजी है। 
राना मूल-मंत्र जो स्वतंत्रता प्रकास कियौ 

ताकौ महासास कियौ सरजां सिवाजी है॥८॥ 


१६० वोराष्ट्रक 


मान के विरुद्ध सनसान सानि क्रूद्ध भयो, 

आनन पे आनि भाव उद्धत बिराजे हैं। 
कहे रतनाकर सो चंड सरजा को रूप, 

देखि म्लेच्छ मंडल उदंड छोम छाजे हैं। 
निकसत बेन ओ न चिकसत मेन भए, 

अकवक साह साहजादे खान खाजे हैं। 
भूले अवसान सान गोरब-विधान सबे, 


५७ 


कोरव-सभा में जदुराज जनु गाजे हैं॥०॥ 


- (७) श्रीगुरु गोविंद्सिह 


पेटि पठनेटेनि के उमगे अँगेठनि मेँ, 
चूर करि .एठ से धरि मेँ धुरेट में। 
कद्दे रतनाकर प्रचास्ों गुरु गोबिंद यों, 
मीर मीरजादनि-.के धीर धरि फेदूँ 
सेखनि की सेखी.- करिः देखत अलेखी सबे 
दूरि दुलि भूरि मसुगलदल दपेद में। 
भेट् भच्य, भाव देस-भक्त सदपंथिनि -के 
मोहमद-पंथिनि के मोह-मद - मेद्ूँ में ॥१॥ 


ढाहे अरि-आस के अकास तिनि सीसनि पे, .. 

होस .की हवा के हवा उनकी जड़ावे हंम। 
कहे रतनाकर गं॑रजि गुरु गोबिंद या. 

जमन-निसानी लोह-पानी सो बहाव हम ॥ 
जारि जारि प्रखर प्रचंड 'रोष मारनि में, 

छार उनहीं की उन-आँखिनि पुराव हम। 
पंच तत्त्व हूँ में निज भाव सत्व संचित के 

स्लेच्छु-द्ल वंचक पे पंचक लगाये हम शा 
११ 


ना 


ध्द्र्‌ वीराष्ट्रक 


चावि लीह-चनक अधाइ देस दृष्छिन सौ, 

पच्छिम बढयो जो ठपा-व्याधि अधिकानी है। 
कहे रतनाकर गुर्विद गुरु बिंदि यहे, 

लोह ही के पानि सी सिरावनि की ठानी है ॥ 
जीवन की आस नासि सासक दिली को भज्यौ, 

जिकल विहाइ सान कानि गोरकानी है। 
छाॉँड़ि असि परसु कुठार कृत बान कहूँ, 

पंचनद्‌ हू में जुखों रंचक न पानी है॥३ 


चाहि चतुरंगिनी अकालिनि की काल-रूप, 

भूप नवरंग रंग एक ना उपारे है। 
कट रतनाकर शअमीर मीर पीर को 

रन रुकिवे को घीर रंच हू न धारे है॥ 
स्थागि त्यागि संगर अमागे फिर भागे सचे, 

कफोऊ दंग पे ना मीच-फंग सौ उदारे है। 
जानि जिय गायनि का गोबिंद दुलारे सदा, 

बीदि बाँदि गोबिंद गवासनि छँपारे है।।४ 


देखि देखि विक्रम शअभिक्रम 'कालिनि के, 

कालिनि के नाद साधुबाद बहू दीन्‍्दे हैँ। 
कहे रतनाकर कुरंग अवरंग भयों 

भाजे सेन रादत मतंग विनु चीन्हे हैँ॥ 
आज्न गुर गोबिंद बिरंधि रचना में जस, 

पंचगुन भूपति भगीरथ सी लीन्हे हैँ। 
संचि संचि जमन प्रपंचिनि के स्रोनित सौ 

पंचनद सादि ओर पंचनद कीन्दें £॥५ 


वीराष्ट्रक १६३ 


सूवानसरहिंद संग गब्बर गिरिंद आनि 

जानि जिय अव्बर अनंदगढ़ घेखो है। 
कहै रतनाकर गुविंद गुरु बिंदि घात 

निज रनधीर वीर बूंदनि का ठेखौ है॥ 
कढ़ि कढ़ि बाहिर उम्रहि कहि वाह-गुरू, 

बढ़ि नेजा असिनयाव निवटेरयो है। 
माते अरि-करिनि करेरनि दरेखों दौरि, ., 

मानो कुज्न केहरि अहेर निज हेखौो है।॥क्षा। 


थापे भीति माह जो श्रभीत जुग वात्त वृच्छ, 
तिनका यथेच्छ म्लेच्छ स्रौन सो सिचाऊँ में। 
कहे रतनाकर. लहोर. सरहिंद-सेन, 
कुत-करवार-बान फलनि अपघाऊँ मेँ॥ 
हम तुम जीवित रहे जो कछु काल तौब, 
पुरुष अकाल महा महिमा दिखाऊँ में। 
चाहत हमें जो निज कलमा पढ़ावन सो, 
वाह-सुरू मंत्र तब अंबच्र में सदाऊँ में ॥७प 


जैस सदगलित गयंदनि के बूंद वेधि, 

कंद्त जकंदत मयंद कढ़ि जात है। 
कहे रतनाकर फर्निंदनि के फंद फारि 

जैसे बिनता कौ नंद कढ़ि जात है॥ 
जैस तारकासुर के असुर - समूह सालि 

स्कं. जगबंद निरदहंद कढ़िं जात है। 
सूबा-सरहिंद-सेन गारि यों गुबिंद कदयों 

ध्वंसति ज्यों बिघुंतुद को चंद चढ़ि जात है. ॥ ८ ॥ 


१६४ वीराष्ट्रक 


गढ़ चमकौर सौ... चपल चमकाइ तुरी, 

आतुरी - समेत रन-खेत .बढ़ि आयो हैं। 
कहे रतनाकर बिपच्छिनि यों लच्छ कियो, 

उच्चयीख्रवा पे सहसाच्छि चढ़ि आयो है ॥ 
श्रीगुरु गुविंदसिंह वेरिनि बिदारत यौं, 

मानो बिकराल काल-मंत्र पढ़ि आयो है। 
ताव देत ताजिहिं सवारनि को दाव देत, 

पाव देत पेदल बिदलि कढ़ि आयौ है॥९॥ 


भारत की दीन दसा दारुन निबारन कॉं, 

श्रीगुरु गुविंद ” महाजज्ञ-बिधि चीन्ही है। 
कहै रतनाकर कठेंदे - पटनेटे - सेख- ...- 

सैयद्‌-मुगल-सेन समिधा सु लीन्ही है॥ 
खड़्ग-खुबा सौं मेद-मण्जा-स्रोन आहुति दे, 

प्रज्यज्ञित जुद्ध-बिकराल-ज्वाज् कीन्ही है । 
देस-भक्ति-बेदी पे स्व॒तत्नता कौ मंत्र साधि, 

पूत्र पंच पतनि की पंच बलि दीन्‍्ही है ॥१०॥ 


(८) महाराज छत्रसाल 


चेव-द्विज-द्ोहिन के ऑँसनि उसाँसनि सों; 

सातममि गात को सँताप सियराऊँ में । 
कहे रतनाकर डुँदला भट मानी सद्दा, 

जमन-निसानी असि-पानी सो बहाऊँमें॥ 
ओऔपति सहाय सो दिलीपति कौ छत्र सालि, 

छत्रसाल नाम निज सारथ बनाऊँ में । 
पल चकत्ता की महत्ता अरु सत्ता चाँपि, 

चंपत को मनंदन अमंद कहवाऊँ में॥ १४७ 


'कढ़्त बुँदेलनि के रेलनि के नारा रन, 

बलख बुखारा जिमि पारा थहरत हैं । 
'कहै रतनाकर सपीर पीरजादनि के, 
:.. मीर .मीरजादनि के धीर भहरत हैं ॥ 
निपट निसंक बंक बेरिनि के जथनि के 

सूथन ससंक लंक त्यागि ढहरत हैं । 
मुगल पठाननि की सत्ता ओ सहत्ता, मिट 

करता कद छत्ता के चकत्ता हहरत हैं ॥२॥ 


१६६ वीराष्ट्रक 


अन्न जल जाकौ पाइ परम प्रसन्न रहे, 

ताकीँ हाय इमि अवसन्न किमि चे हैं हम । 
कहे रतनाकर सपूत राय चंपत को, 

म्लेच्छनि सपूत के न पद्‌ सौं दले हैं हम ॥। 
उद्धत अधर्मिनि के कुटिल कुकर्मिनि के, 

दास हे उदास इहिं नरक न रे हैं हम । 
केतो भूमि भारत को सरग बने हैं अबे, 

कैती तेग कारि बेगि सरग सिधे हैं हम ॥ ३॥ 


लगन घराइ के लिखाइ बेगि चीटी चारु, 

बाकी खाँ बसीठी दिल्ली नगर पठाई है। 
कहै रतनाकर तुरंत रनदूलह की, 

विसद वरात सेन सज्जित सिधाई है ॥ 
कढ़ि कढ़ि बाकुरे बुँदेला रन-मांडब मैं, 

बढ़ि वढ़ि घोर घमसान यों मचाई है। 
भागे सबे भभरि अभागे रन त्यागे चंपि 

चंपत के लाल बिजे-बाल बरि पाई है ॥४॥ 


हैं के दलमलित दुँदेलनि के रेलनि सों, 

मुगल पठाननि के मान मद मरके | 
कहे रतनाकर ततार असवार लिए, 

रूम सामहू के सरदार हारि सरके ॥ 
वाकी खान सूवा के विलाने मनसूवा सबे, 

विचले हवां है अवसान हू समर के । 
सूरता तहोवर मियाँ की चकचूरि परी, 

धूरि परी नूर पे नवाब अनवर के ॥५४॥ 


वीराष्ट्रक १६७ 


समर-समुद्र . बैर-अचल  सुमेरु अद्वि, 

जीत - आस ब्वासुक्री,- बरेत वर धारी है। 
कहे रतनाकर सुरासुर बुँदेल - म्लेच्छ, 

करसि यथेच्छु कियो घरसन भारी है॥ 
प्रटटे. सुभासुम॒ परिनाम रत्न, 

जिनकी सजतलन भई जोग बटवारी है। 
फेरि विजे-लच्छुमी प्रतच्छि जस-कंज-माल, 

चपत के, लाल, के विसाल बच्छ॒ पारी है॥ ६॥। 


सुतुर - बिहोन सुतुरुद्दी दलि दीन भयोौ 

ऐसी मुगलद्ल दुँदेल बीर लूट््यो 
कहे रतनाकर परान्यों हाथ माथ दिये 

मानो टकटोरत कहाँ धो भाग फूल्यों है।॥ 
बीर छत्नस्राज् - करवार - धार - पानिप त्यो, 

दमकि दिलीस-सेन-सीस इमि दूल्यथों है | 
अवदुस्समद की समदता सिरानी सबे, 

अबद अपाय हे चुकाइ चौथ छूत्यों है।।७॥ 


जानी निज संपति सिरानी ततकाल सबे, 

हाल चाहि चंपति के ल्ञाज्न रनस्ता को । 
कहे रतनाकर बिचारे माथ धारे हाथ, 

सानि अपमान महा मुगल - महत्ता कौ || 
खीसत खिफ्तात दाँत पीसत अमीरनि पै, 

देखत तुरंत अंत होत स्लेच्छ सत्ता कौ। 
सुनि गुनि धीर बीर छत्ता की विजे पे बिजे 

लत्ता अवसान भयोौ चकित चकत्ता कौ॥ ८) 


श्क््८ वीराष्ट्रक 


जोई जात गाजि सोई आवत गँवाइ भाजि, 
भारी सेन ऐसहों हमारी घिसि जाइगी। 

बब्बर की धाक औ अकब्बर की साक सबै, 
' अब्बर की छाक लो' सनेहों मिसि जाइगी | 

सोच - रतनाकर की तरल तरंग पोच, 
._गनि गनि हाय के बिहाइ निसि जाइगी। 

चढ़ति महत्ता देखि छत्ता की चकत्ता कहे, 

सत्ता इसलाम की सबे धों खिसि जाइगी ॥ ९॥ 


. (९) श्री महारानी दुर्गावती 


छुगे तें तड़पि तड़िता सी तड़के हाँ कढ़ी, 

कड़कि न पाए कड़खाहूँ अजै मुरगा। 
'कहे रतनाकर चलावन लगी या बान, 

मानो कर फैले फुफुकारी मारि उरगा ॥ 
आसा छाँड़ि श्रान की अमान की दुरासा माँड़ि, 

भागे जात गव्बर अकब्बर के गुरगा । 
देवी दुस्गावती मलेच्छ - दल गेरे देति, 

मानो देत्य - दलनि दरेरे देति दुरगा ॥ १॥ 


देवी दुरगावती के धावत मलेच्छ - सेन, 
फाटि चली फेन लो रुकी ना हरकहु में। 
“कहे रतनाकर निहारे बहु संगर पै, 
ऐसे रन - रंग ना विचारे तरकहु में ॥ 
चरबन चाहि जाहि आयो चढ़ि आसफ खाँ, 
... ताकी कठिनाई ना लखाई करकहु मेँ। 
एतो रन-बिमुख मलेच्छुनि - ममेला भर्तरौ, 
मेला भरथों साची ठेलठेला नरकहु मैँ॥२॥ 


( १२ ) श्री नीलदेवी 


मत्तक पती की कठिन्तट की कटारी खोलि, 

तोलि कर ताहि बोलि तोहिं अपनाऊँ मे । 
कहै रतताकर प्रतिज्ञा नीलदेवी करी, 

आय-महिला की महा महिसा दिखाऊं में॥ 
पति के बियोग हूँ. सो तेरी ठ॒षा-सोग भारी 

ताते सत्ती पाछे हो सुपति - पद पाऊँमे। 
अब दुस्सरीफ-हिय स्रोनित को आज तोहिं, 

पान पहिल हीं निज पानि सो कराऊं मेँ ॥| १॥ 


अचदुस्सरीफ सौँ हरीफ हो सुजुद्ध जुरे, 

कीरति तिहारी तो अबाध रहि जाइगी । 
भाषे नीलदेवी सुत सील - रतनाकर सौं; 

भाजि बच्यों सो तो दीह दाघ रहि जाइगी ॥ 
प्यास रहि जाइगी असाध इहिं खंजर की, 

भारत की न्नास हूँ अगाध रहि जाइगी। 
आधि रदि जञाइगी मरे हूँ पे हमारे दिखें, 

हाय मनहीं में मन-साध रहि जाइगी॥ २॥ 


वीराष्ट्रक ््‌ 


आरत की भव्य भामिनीनि की कहानी कल, 

मंडित करों मैं म्लेच्छ-मुखनि वजीफा सी । 
'कहै रतनाकर पुकारि नीलदेवी आज, 

करनी करों जो जगे जग मेँ लतीफा सी ॥ 
देस - प्रेम - प्रबल - प्रभाव दिव्य देख सबे, 

करति कहा है एक अबला जईफा सी। 
दारि डारी देखत हाँ देखत बिथारि डारों, 

अबवदुस्सरीफ की सराफत सरीफा सी॥३॥ 


ऐसी नाच नाची नीलदेबी म्लेच्छ-मंडल में 
मंडि नीच-मुंडनि पै मीच कौ नचायो 
कहै रतनाकर अमोल गुनरूप तोलि 
अवदुस्सरीफ लोल ललकि लुभायौ है ॥ 
निकट बुलाइ के बिठाइ हुलसाइ दिये, 
सद-मतवारी मंद-पान हठ ठायो है। 
ज्यों ही चह्मो चसक चखायौ ताहि कंजर सो, 
पंजर में त्योंही पेसि खंजर खपायो है॥ ४ | 


पेसि के कटारी घरमारी के करेज बीच 

तारी दई त्तरकि तराक नीलदेबी ब्योँ। 
कहै रतनाकर त्यों संग के हृथ्यार धारि 

कीन्हीं चहुँवार वार दारु की जलेबी ज्यों ॥ 
पेठि परयो बोरनि समेत सोमदेब धीर, 

चेते कछु चकित अचेत सुरासेबी 
एकाएक ञआआानि के महान्‌ अजगेबी परी 

दीसति फरेबी सभा रक्त - रकेबी ज्यों।॥ «|| 


१७६ वोराष्ट्रक 


फूँकि के स्वतंत्रता कौ मंत्र सेन-अंत्र माहिं 
छत्नी-धर्मे-कर्म की समस सुधि दाई है। 
कहे रतनाकर  सपूत राजपतृनि के, 
पत-देस-भक्ति-महा-सक्ति जिय ज्याई है॥ 
दुबन फरेबी को फरेब - फल देवे काज 
चाय की रचाय नीलदेबी सुरा प्याई है। 
जमन जरार फौजदार फारि खंजर सौं 
पंजर सौ पति की निकासि लास ल्‍्याई है।॥ ६॥ 


मारि निसि-छाप सूरदेव को गह्मौ जो कूर, 

फलन न पायो सौ फतूर. वा फरेबी कौ। 
कहे रतनाकर सु आये-महिल्ा के कर 

छाक बन्यो ताके निज परस्यों रकेबी को |। 
जाकौ चारु चरित समच्छ सब कच्छनि के, 

लच्छ हे प्रतच्छ लसे दच्छ देस-सेबो को । 
जमन कुंडीलनि के मंद मुख. नील करे, 

'सुजस समुज्जल सुसील नील्देबी को ॥७॥ 


चढ़त चिता प नीलदेवी के उम्रंगि जुरीं 
देवनि के संग देव-अंगना जुहारती । 
कहे रतनाकर करनि कुसुमाकर ले, 
पुलक्रित हो हो धन्य-धुनि के उछारती ॥ 
दिव्य आसन सिंघासन प रीते राखि 
अआँखिनि निहारती सुभाषनि उचारती । 
ओला कवि भारत के भारती सँवारथो कर, 
तोलां तव आरती उतारथी करें भारती ॥ ८॥ 


््ननीनयन अनआनभा 


ध्छ 


(१३) महारानी लक्ष्मीबाई 


दीहू दल साजि गाजि नत्ये खाँ समत्थ चढ़यो, 
भाँसी.के निवासी भरे भूरि भय भारे हैं। 
कहै रतनाकर. प्रतच्छ लच्छुमी सो लच्चछि, 
दच्छु निज पच्छिनि समच्छ लक्ञकारे हैं॥ 
धधकत गोलनि के ताँते अरि-मुंडनि पे 
ठुंग ग़ढ़-रग ते भुसुंडिनि प्रहारे हैं 
खूदे-आयु-ओऔधि-चौस फूटे-भाग वैरिनि के 
टूटे मनी नभ ते कतारे बाँधि तारे हैं॥ १॥ 


पीठि बाँधि वालक विराजि बर बाजि ईठि 

जाकी दौर देखि दीठि छकित छज्नी गई। 
कहे रतनाकर बिपच्छिनि के कच्छिति सौ, 

लब्छुमी प्रतच्छ अच्छि आगे निकली गई ॥ 
अचल उदंड बरिबंडनि के मंडल्त में 

डंड लो अखंडल के खंडत हली गेई। 
भारति क्रपान सौं गुमान ज्वान अंगिनि के 

फारत फिरंगिनि के फर को चली गई ॥ २॥ 
श्र्‌ 


श्छ्८ वीराष्ट्रक 


सेन ले तुरंगी संग सेनप फिरंगी बीर, 

जंगी नारि धीर धाइ धारिबों बिचाख्रौ है। 
कहै रतनाकर  भॉँंडेर ग्राम नेर घेरि, 

राहु कौ रिसाला हाला चंद पर पास्यो है |। 
रानी लच्छमी त्यों रन-दच्छता प्रतच्छ करि, 

कावा काटि धावा के समच्छ ललकाखो है। 
ठोकर दे अरब कौ उड़ाइ चेगि बोकर पे, 

तीखी तरवारि सौँ बिदारि महि डाखोौ है॥ ३॥ 


पेस पेसवा की ओ नवाव की न ताब लच्छि, 

भेस करि लच्छमी प्रतच्छ ' मरंदाने को | 
कहे रतनाकर सवार हे तुरंगम पे, 

संग ले रिसाज्न विकराल लाल बाने कौ ॥ 
दोझ कर मभारति रपटि करवार - वार 

फारति फुरत फौज-फर फिरगाने कौ। 
मंद करि दीन्ही! धावा घवल अरिंदनि कौ, 

वंद करि दीन्होी दीह दंंद तोपखाने कौ ॥ ४॥ 


ओलनि लो गोलनि की वाढ़ सेंधिया की पर 

ताच गई तरकि नवाब पेसवाजी की। 
कहे रतनाकर त्योँ लच्छमी उसंगि बढ़ी, 

संग लिए चबाहिनी विकट बर वाजी की॥ 
तोपचिनि मारि लोपि वार तोपखाननि को, 

भानन लगी ज्यों अरि-पाँति भाँति भाजी की । 
'भाजी सिलेदारी घाटवारी सेन-राजी सचे, 

साजी रन-चाजी गई बिचलि जयाजी की ॥ ५॥ 


चीराष्ट्रक श्७ 


कोटा की सराय सौं धधाइ के फिरंगी-फौज, 

ग्वालियर - कोट पे ल्गाइ चोट चमकी | 
कहै रतनाकर समच्छ लच्छमी त्या कढ़ि, 

सवत्न॒ सवार - सेन - संग धाइ धमकी ॥ 
काटि-काटि डारन लगी था महि रुंड मंंड 

पैठि अरि-फुड में जमात मनौ जम की। 
घमकी जहाँ हीं जहाँ संगर-घटारी घोर, 

बिज्जु की छुटारी हें तहाँही तहाँ तमकी ॥ ६ 


ग्वालियर-कोट सो स्चोट सिंहनी सी कढ़ि 
. लच्छुमी समच्छदी विपच्छि-सेन मारी के | 
कहै रतनाकर उम्रंगि जुरी जंग धाइ, 

: संग लै सवार गने करनी करारी के ॥ 
मझारति कृपान फौज फारत फिरंगिनि की 

दारति दरेरि दल जंगिनि हुजारी के । 
घधकति गोलनि के द्वंदर धँसी या जाति, 

घंसत समंदर ज्यों अंदर दवारी के॥ ४७ 


अच्छिनि-समच्छ गई छिति सो अलच्छित हे, 

लच्छ वनि लच्छमी विपच्छिनि रिसाला कौ । 
कहे रततनाकर सुधाकर कौ बिंव वेधि 

प्रा कियो तुरत पयान सुर-साला कौ ॥ 
अधरहिं धाखो घर धाइ जगधाइ जाति 

.. पावे घरा पीर ना सरोर बीर वाला को। 

इत ते उम्रंडि संडिया पे मुंडमाली, आनि, 

'मुंड भध्य-मंडन वनायो म्रड-साला .कौ | ८ 


( १४ ) श्री ताराबाई 


राजपूत बीर जो निसेस देस-पीर करे, 

ताकोँ सुख मानि पानि आपनो गहाऊँस्‍में। 
कहे रतनाकर त्तिबारा भरि तारा बाच, है 

ना तरु कुमारी रहि आप चढ़ि घाऊँ में ॥ 
मंडि रन-मंडल उंडि चंड चंडी सम, 

प्रखर प्रचंड खंड - धार धमकाऊँ मेँ। 
तात की विपत्ति-विधा बिपम बहा अरु, 

मात की अपूृती-दाह दारुन सिराझँ मभें।। १ 


साले बीर वाहिनी वरातहिँ उछाहि नीके 

वैरिनि की खाल खचि दंदुमी महावै जो | 
कहे रतनाकर पछाड़ि देस - द्रोहिनि को 

फाड़ि के करेजों हाइ-भूपन गढ़ाबै जो॥ 
मातभूमि-वेदी पे दिए की दाह साखी राखि 

सविधि ख्तंत्रता के मंत्रहिं पढ़ावे जो। 
वाह्दी वर वीर को वरों में अनुराग पामि 

अरि उर -रॉग माँग संदुर चढ़ावे जो॥ २ 


वीराष्ट्रक (८९ 


मेलति तुफंग -तीर - वार सुकुमार अंग, 

आइ पति संग पैठि संगर में तमकी। 
कहे रतताकर नवाब मालवा की ताब, 

रंचक्र रही न भई हीन सव हम की॥ 
बत्तगद वाजी पे विराजि सेन-राजी साजि, 

घेरि मल्‍ल सूरज निसा में लोह-तमकी। 
घावत घुमाइ चमकावति दुधारा खग्ग, 

तारा मेदपाट को सितारा वनि चम्रको ॥ ३॥ 


प्रकीण पद्यावली 


( १ ) श्रीराधा-विनय 


जानत न पीर-हीन पीर पीर-बारनि की 

तांते तिन्हें पीर-पक रोचक चिखाइ दें। 
कहे रतनाकर प्रिया के नख - रेखनि सौं 

जन्म-कुंडली में प्रेमपरख लिखाइ दे ॥ 
सलिता दया की लली ललिता सुनी में कान 

प्रगट प्रमान॒ ताकौ नेननि दिखाइ दे। 
सरल-सुभाइ स्वामिनी को समुझाइ ठेक 

पैयाँ परो नेकु मान करियो सिखाइ दे ॥ १॥ 


जोगी ज्ञीग साध भोगी भोग-व्योत बाँध सचे 

नरह्य अवराध ज्ञानी गढ़ब-सुख-साधा के । 
कहे रतनाकर वबिरागी राग त्याग ऐंडि 

राग पटराग रागी बविरति अबाधा के ॥ 
ऐसी कछ बानक बनाइ दे विधाता जदि 

ती पे यु ताकी ताकि करुना अगाधा के । 
घाह अज-नचीधिनि अधाइई जमुना के बारि 

एकी बार उम्गि पुकार हम राधा क्रे॥२॥ 


प्रकीर्ण पद्यावली हे १८३ 


काढृति न ही की होस कुटिल कठाच्छ चेधि 

उतरी-कमान-प्रभा भौंहनि में भाई है । 
कहै रतनाकर , प्रभावहीन बैननि ओ 

भावहीन नेननि दिखाति दुचिताई है॥ 
हा हा क्विन कारन उचारन करति कहा 

बाग्न - उवारन की सुधि विसराई है। 
कीन्यो मनुहार ना तिहारे कौन सेवक कौ 

जाके ताप मानस की भाष हग छाई है।॥ ३॥ 


(२) श्रीत्रज-महिमा 


दूरि करिवे को तन मन कौ मलान सबे 

आयो इहि ओक आप तीन लोकं-्राता हूँ। 
कहे रतनाकर  रुचिर रुचिकारी जाहि 

जाने संभु-सहित गजानन की माता हूँ।। 
आइ इहिं घाट पे घुवाइ पट मानस कौ 

होत सुचि स्वच्छ संतहू मेँ सूम दाता हूँ ॥ 
ऐसो  देखि पातक पखारन कौ यामेँ ग्वार 

त्रजरज संचि बन्यो रजक विधाता हूँ॥१॥ 


सिद्धनि की सिद्धि ओ सम्रद्धि तपनबृद्धनि की - 

परम प्रसिद्ध रिद्धि प्रेम-निधि चर की। 
कहे. रतनाकर सुरस-रतनाकर की 
.. -,खुचि रतनाकर - निधान धूरि छरकी ।१ 


श्पछ प्रकीण पद्मावती 


भक्ति की प्रसूति भरुक्ति मुक्तिनि की सूति मंजु 

परम प्रभूत है विभति बिस्व-्भर की । 
बृंदारक - बूंद जासें लहत अनंद - कंद 

ऐसी रज बंद्य बृदाबन के डगर की।॥ २॥| 


भेजे देत जीव जंतु संचत न जाने कहाँ 

मान यहै तंत पे पत्तो न लहि जाइगौ। 
कहे रतनाकर विधाता कहे ब्राता ठेरि 

कब लौँ कहो जो खीस-खाता सहि जाइगौ |! 
हेस-फेरह तो मेरु होत या जरा में नाथ 

अब ना नए सिर सों ठाठ ठद्दि जाइगो। 
भाव रहि जाइगो यहे जो प्रजमंडल कौ 

प्रानिनि के भाव को अभाव रहि जाइगो ॥ ३ ॥ 


संपति विलोकि मंदराय वृषभानु जू की 

संपति झुरेसहू की भासति भिखारी सी । 
कहे रतनाकर सुबंदावनन कुजनि पे 

वारियत कोटि कोटि नंदन की बारी सी॥ 
रुज की न जाति वात बरनी हमार जान 

आठों सिद्धि नबे निधि मग सें बगारी सी । 
निरसि निकाई त्रज-नागरि नवेलिनि की 

रंभा उरवसी रमा लागति गेंवारी सी॥ ४॥ 


जल जमुना की जसुदा को कियो कज्जल ले 
गोपिका-मदकी ससि-साजन भराहँ में। 
कहे रतनाकर कलम पुटिया ले करूँ 
कान्द की लुकटिया कहूँ जो परो पाऊँ मेँ॥ 


प्रकीण पद्यावली श्घ्र्‌ 


चंसीबट पातनि के विसद बनाइ पत्र 
; विजन करीर-कुज आसन लगाऊँ में। 
अजनमहिसा को एक रजहूँ सुलेखो तऊ 

आवत परेखो कहा लेखि लिखि पाऊँ में ॥ ४ ॥ 


जद्यपि न दूरि मधुपुरि कछु श्रीवन ते 

अरग न तो हूँ एक परग सिधे हैँ हम । 
कहै रतनाकर वियोग - ज्वाल - जालनि में 

अरि वरूु बृंदाबन-रज में बिलेहेँ हम ॥ 
तन की कहे को मन प्रान आतमा हूँ सबे 

याही के कनूका पै तिनूका लो लुटे हैं! हम | 
जो हूँ ब्रजवासी प्रेम पद्धति उपासी तऊ 

श्रन्य धाम स्थाम हूँ साँ मिलन न जे हैं हम ॥ ६ ॥ 


( ३ ) श्रीराम-विनय 


'पाइ बर गोपी ग्वाल है के संग खेलन कौ 

आनँद सकेलन को मौज मन भाई मेँ। 
' कहै औंतनाकर मुनीस बन दंडक के 

मगन  उसंग की वरंग सुखदाई मेँ॥ 
'भूलि भूलि देस-काल-ज्षान गुन-मान सबे 

पूछत परसपर  सरस. अतुराई में। 
जज की जवाई में कितेक बेर लागे कही 

कैक दिन और. अहो दापर अवबाई में॥ 


१७ प्रकोण पद्मावली 


(७) श्रीहनुमदमहिमा 

संत्रत हिमायत-हमेव में छुक्‍्यो सो रहे 

ताकी छाक्र छनक उछाकि को सकत्त है। 
कहे रत्तनाकर जमी जो जग ताकी धाक 

ताहि फलफंदनि फलाकि को सकत है।॥ 
ताके सामना की करि कामना कुटिल कूर 

मृढ़ मदचूर छे न थाकि को सकत है। 
बाँह दे बसावैे जाहि बॉको हनुमान ताहि 

तनक तरेरि तीखें ताकि को सकत है॥?॥ 
दलिमलि जात दर्प दुष्ट-दल-द्ानव को 

पूरे आयु पिसुन-पिसाचनि पत्यारी की। 
कहे रतनाकर  बिलाति खुख-स्वप्न-साध 

बाधक विपच्छि-पच्छ-राच्छस छुचारी की ॥ 
त्िमुख-चितंडी-प्रेत-मंडी खंड खंड होति 

अंडबंड वात चाई-मत-भीर सारी की। 
वेरिनि के फेफरे फलकि फटि फाँक होत 

हॉक होत बवॉके बजरंग घाक-धारी की॥शा 
आपि अबलंब जगदंध घशअवधेरवरी को 

अरि की असोक-ब्राटिका धरि उजारैगों। 
कहे रतनाकर त्या अच्छय-बमंड खंडि 

चंडकर-पूत-द्दीठ चंडनि पे पारेगो ॥ 
देह अमी-मूलिका सुमित्रामंद रच्छन को 

वगिद्दी ब्रिपच्धिनि के पच्छनि का छारेगी । 
भारी-भीर-भंज्ननप्रभंजन को पृत चीर 

गंजन गनीस की गुमान करि डारैगी ॥१॥ 


प्रकीर्ण पद्मयावली ५९१ 


कैधों -बलसागर की उद्धत तरंग तुंग 

बोरन की सेना रजनीचर अकूत कीो। 
कहे रतनाकर के संतन्मान-रच्छून की , 

महिसा वसिष्ठ-दंड परम प्रभत की।॥ 
जानकी के सोक जलजान की मथूल किधों 

कैधों बर शब्रज की बिभूति पुरहत की। 
कठिन, कराल काल-दंड की रुज्ा है राम 

जीत की घुजा है के भुज्ञा है पोनपृत की ॥४॥ 


याही ते हँकारत हुते ना हनुमान होति- 

हलवल भारी तुम्हें जन-रखवारी मेँ। 
कहे रतनाकर पे आनन उदास चाहि 

लीनी थाहि वात जो न सकुचि उचारी में ॥ 
कर भुजडडंडनि न फेरों ओ न हेरो गदा 

इतनी बखेरों ना हिमायत हमारी- में। 
दलिमसलि जाइहेँ विपच्छिनि के पच्छ सबे 

तनक सरीखी तीखी ताकनि तिहारी ' में ॥४॥ 


एहो हसुमान सान एतो जो बढ़ायो जग 
राखिये तो ध्यान आन-वान के निभाए कौ | 
कहै रतनाकर विसारिये न कानि बर 
विरद सँभारिये कृपाल के कहाए कौ | 
ओर की न पौरि पे पठेये सन ठेये यहै 
£+ शआपही बनेये सब काज अपनाएं कौ। 
फेरिये निगाह ना गुनाह हूँ किये पै लाख 
राखिये उछाह निज बाँह दे बसाए कौ ॥॥ 


के 


१९२ प्रकीणे पद्मयावली 
(८) श्रीज्वालामुखी-विनय 


ज्वाला-मुखी माह दिव्य दरस तिहारो पाइई 

भव्य भावना में इमि मति अलुरामी है। 
कहे रतनाकर दिवाकर दिया के यह 

ल्लेसन को मानह्‌ असेस लव लागी है ॥ 
कैधोँ मनि कामद-मयूप की छटा है किया 

सुस्मुनि-तेज-लय अमल अदागी है। 
कैधा वेद-कवि की प्रतच्छ प्रतिभा है केधी 

प्रगठ-प्रभा हैं आदि जोत जग जागी है ॥#१॥ 
सकल मनोसथ की सिद्धि बल-बुद्धि-इंद्धि 

संपति-समद्धि दे दुलारते रहति है। 
कहे रतनाकर निहारि करुना की कोर 

करण्र-निकर निवारते. रहति है॥ 
दारिद के च्यूह ओ समूह दुरभागनि के 

पातक के जूह जोहि जारते रहति है ॥ 
ज्यालामुखी मांतु निज भक्तनि खुखी के सदा 

भुक्तिमुक्तिवंदनि वगारते रहति है ॥२॥ 
सकल सेंचारन का सिद्धि सुभ तोर्में ताकि 

विधि-चुधि जोग आओ अजोग की त्िसारी है। 
कहे रतनाकर तिहारों प्रतिपाल हेरि 

परिहरि चिता सुखनन्‍नींद हरि धारी हे॥ 
दुषद्रल घालन की घात में बिलोकि तोहि 

अचल समाधि साधि राणी तिपुरारी; है। 
भारत की श्रारव पुकार सुनित्रे का एक 

ज्वालामुत्री मात जाति जागति तिह्ारी है ॥३॥ 


प्रकीर्ण पयावली १९३ 
(९) श्रोत्तती-महिमा 


बैठि के हुतासन के आसन अकास जाइ 
लीन्ही हूठि संगति उमंंगति पत्ती की है॥ 

कहे रतनाकर निहारि सब्र दंग भए 
गेसी रही रंगत न जंगम जती की है॥ 

जाकौ गुन सुनि मुनि-पतनी सिहार्ति सदा 
हत रसाति रीकि रसना रती की है। 

चेदनि सौं उमड़ि पुराननि के पूरि बढ़ी 
तीनों सहि माहि महा महिसा सती की है ॥ 


(१०) दीपक 


जव बिधि-विरचित दिव्य दीप अस्ताचल जाये । 
दुख-दायक तम-तोम व्योम-छिति-छोरनि छात्रे ॥ 
तब गुन-रासि कपास नेह भरि हृदय हुलासे । 
निज काया करि नास ओर कौ वास प्रकासे ॥॥१॥ 


तब सानंद सबंदनीय - दीपक-पद पावे। 
ज्योति-रूप की रूप जानि तिहिं जग सिर नाथै ॥ 
देव-मंदिरनि मारहि पाइ सुभ ठास बिराजे | 


राजनि के सुभ सदन माहि मंजुल छवि छाजे ॥२॥ 


"कवि पंडित के धाम होत आदर अधिकारी | 
री सुजन-सभा से करति प्रभा त्ताकी उजियारी ॥ 
पे यह लहि सनमान्न नकु निज वानि न त्यागत | 
गा सबही के उपकार हेत एकहि सो ज्ञागत ॥१॥ 


१९५७ प्रकोण पद्माचल्ी 


नीच दरिद्वरी मढ़ कूह मरख पापी को। 
देत प्रकास समान रूप रुचि सो सबही को ।॥। 
रु 
स्वने रजत के पात्र मा्हि नहिं अधिक प्रकासे । 
नहिं माटी के घटित दिया में कछु घटि भासे ॥ 
जब रोम रोम इमि नेह भरि गुनमथ सबको हित करे। 
तब लहि पदवी कुल्न दीप की दीप दीप दीपति भरे ॥:५9॥ 


(११) भारत 


भारत पे दुस्माग्यअयलन्चञ्ो कोप्यों है। 
इहिं हिय जानि अनाथ नाथ चाहत लोप्यो है ॥ 
मह्य घोर अज्ञान-तिमिर-घन चहूँ दिसि छावत | 
ससलधार जपार विपति-जल खत वरसावत ॥ 
खत घाइ कृपाचल धारि धत्र वेगर्दि आइ उदचारिये । 
नतु गिरिवर-असरन-सरन बाँको बिरद विसारिय ॥१॥ 


अदही आये संतान मान उन्नत अति धारी। 
सत्र मिलि अब इहि भाँति मनाओ दिव्य दिवारी ॥ 
घानन्द्रीप को मंजु माल उर-अंतर मेली। 
उन्नति-चीसर चार प्रान-पन सो खुलि खेली ॥ 
सुम मनसा बाचा कर्म के अच्छ दच्छताजुत घरी। 
जुगवाँधि साथि निज चाल चलि सार काढ़ि वाहिर करो॥र॥ 


कारन हीहु न भारतवासी संभारत दुःख सर्व ठिलि जात है । 
स्थी रतनाकर दाथ ओ माथ दिलाएं हिमाचल हैं द्विलि जात है ॥ 
काह न द्वात उ्दाहनि सो मृदु कीट हू पाइन में पिलि जात है । 
खरारस त्वागि के ढारस कोनद सुवास्स पारस हूँ मिलि जात है।॥।३॥ 
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क्या अब कृपा का भी न यह अधिकारी रहा 

या कुछ कृपा ही ने निठुरपन धारा है। 
कहे रज्लाकर उसी को तो दशा है यह 

जिसको अनेक वार तुमने दुलारा है॥ 
हारा बल पौरुप न इषप्ट रहा कोई कहाँ 

एक आपही की दया-हष्टि का सहारा है। 
हाथ पावें सारा भी न जाता इससे है अब 
,.. गारत हुआ याँ' हाय भारत हमारा है।॥शा 


(१२) हरिदिचंद्र 


म्रति सिंगार कौ अगार भक्ति-भायनि कौ 
पारावार सील आओ सनेह सुघराई को। 
कहे रतनाकर सपत पृत भारती कौ 
भारत कौ भाग ओऔ सुहाग कबिताई कौ ॥ 
धरम धुरीन हरिचंद हरिचंद दूजो 
मरंस जनैया मंजु परम मिताई को। 
जानि महिमंडल में कीरति समाति नाहिँ 
लीन्यो मग उम्गि अखंडल अथाई कौ॥ 


(१३) शुद्धि 


ऋुद्ध है मलेच्छनि की सुद्धि के विरुद्ध-बने 

। » . जाल जे कुबुद्धि तने उद्धता अढ़ंगा कौ। 

कहे रतनाकर न संकुचित होत रंच 
-.परस प्रपंच रचे दंभ अरू दंगा कौ॥ 


(९६ प्रकीग प्मावल्ी 


लाइ के. लबार हरताल निगमागम पे 
छाइ के बिकार निज्र कुमति कुढंगा की। 
मझाँप हरिनास के प्रताप पर पारत हैं 
गारत हैँ गौरव गेंबार गुनि गंगा को।'हा। 
न्‍नत हुते के यह मजुल् महान मंत्र 
सत्र सुख-साथन की सिद्धि उपजावबैगी। 
कहे रतनाकर पे धरम-घुरीननि सौ 
जानि पस्नों सो तो कछु काम कास नह्तिं आवेगों ॥ 
म्लेच्छनि के रंचक प्रपं॑च-पंच सा जो एचि 
हिंदुनि की पाँति मेँ सुभाँति ना बिठावैगी । 
हरि नाम जमन्पास ते निकासि कहा 
सुखद सुपास सुर-वास में वसावेगी ॥२॥ 
वेद को न माने ना पुरान भेद जाने कछू 
ठाने ठान आपने लवबेद अड़वंगा की। 
कहै रतनाकर नसाव सुद्ध स्वार्थ हूँ 
ड़भीे अनोखे परसारथ-भढ़'गा की।॥। 
जैन अरु बुद्ध स्वामि-संकर किये जो सुद्ध 
ताहू के विरुद्ध जुक्ति जोरत लफंगा की। 
भक्ति ती बखाने पर रंचक प्रसमांन सक्ति 


गुरु की न गोविंद की गाय की न गंगा की ॥१॥ 
(१४) अन्योक्ति 
आयप्ु दे देरि वलि-पायस खबेएं खिन 
' निज ग़ुन रूप की हमायस बढ़ावै ना। 
कहै रतनाकर त्यों बाबरी वियोगिनि के 
कंचन सढ़ाएं चंचु चाव चित ल्यावै ना ॥ 
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निज तन धारे इंद्र-नंद मतिमंद जानि 

मानि हृग-हानि हिंये होस हुमसावै ना। 
हँस को दिखाबै ना नूसंस गति-गवे छाक 

ए रे काक कोकिल को काकली सुनात्रे ना॥ 


(१५) शांत रस 


देखे देखि देखन की दीठि दई जाहि दई 

इहिं जग जंगम न कोऊझ थिर थात्रे है। 
कहे रतनाकर  नरेस रंक सूधो बंक 

कोऊ कल नकु एक पलक न पाब है॥ 
ऐसी कछु चपल चलाचल चली है इइहा 

जीब्रन तुरी पै अति आतुरी मचावे है। 
फकिरन-छुटा सो दिन तरनि तताबे रेसि 

वेगि चलिये को चंद चायुक लगाने है।॥ 


(१६) गंगा-गीरव 


गंग-ऋछार के समंजुल बंजुल, काऋझ कोऊझ महामोद उफाने । 
देखत भाक्ृत सुदरता पद, प्राकृत ही के हिंये ठिक ठाने ॥ 
पाइ सुधा-सम बारि अघाइ न, आपनी जोट कोऋ जग जाने। 
हंस को हाँस मजूर मयुर को, कोइला कोकिला बर्गे मन माने ॥६॥ 


पापिनि की मंडली लुकाए देति जाने कहाँ, 
धाए तिहूँ लोक प॑ न पावति पततीजिये। 
“कहे रतनाकर बिधाता सो पुकारै जम, 
खाता खीस होत- सबे याही दुख छीजिये ॥ 


श्ष्द प्रकीर्ण पद्मावली 


जा 


पूछे उठे गाजि ताप हँसत समाज सत्रे 

लाजनि कहाँ लगि लहू की घूद पीजिय॑। 
कैतो कैद कीजिये कमंडल में गंग फेरि, 

कैतोी यह साहबी हमारी फेरि लीजिये॥रा। 


(१७) स्फुट काव्य 
जाके सुर प्रवल्त प्रवाह को भकोर तोर 
रः दः  क 08 रे 
सुरून्‍स्मुनिन्व द-धीर-बिटप वबहावे हे। 
कहे रततनाकर पतित्रत परायन की 
लाज कुलकान कौ करार विनसाबे है।॥ 
र गहि चिथुक कपोल कल चूमि चाहि 
सदु मुसुकाइ जो मर्यकहिं लज.वे है। 
ग्वालिनि गुपाल सो कहति इठलाय कान्ह 
ऐसी भल्ला कोर कहूँ बाँसुरी बजाबे है॥१॥ 
जब ते रची है रूप रावरे रसिकलाल 
तब ते बनी है बाल बात बरकत की। 
कहे रतनाकर रही है रुचि नेननि मेँ 
मीन शेख मंजुल सुकुत ढरकत को॥ 
आठो जाम बाम संग जोहत मगी सी जब 
चौंके पाय आहट तिनूका खरकत की। 
अनुराग रंजित अवाज सी कढ़त स्यास 
सानिक ते सानहु मरीचि मरकत की॥१॥ 


ज्यों भरि के जल तीर धरी निरख्यो त्यों अधीर हे नहात कन्हाई । 
जाने नहीँ तिहिँ ताकनि मैँ रतनाकर कीनी कहा टुनहाई।॥ 
छाई कछू हरुवाई सरीर के नीर में आई कछू भरुवाई। 
नागरी की नित की जो सधी सोई गागरी आज़ु उठे न उठाई ॥३१॥ 
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ले लियो चुंबन खेलत मेँ कहूँ तापे कहा इतनों सतरानी। 
हॉठनि हीं में कछू करि सो हैं बथा भरि भंह कमान हैं तानी ॥ 
लीजिये फेरि सबेर अबै अवहीँ तो सिठासहूँ नाहि सिरानी। 
यँ कहि सौं हैं कियो अधरा इन, वे तिरछों हैँ चिते मुसकानी ।|४॥ 


रवासनि की झूदु मंजुल वास सु एला बरास-विज्ञास बसावति । 

सील सकोच की रोचकता रतनाकर त्यों रसता अधिकावति ॥ 

दाँतनि की दुति बातनि में बिथुरे त्वग छीरक की छवि छावति | 

पाटल की पंखुरी अधरानि को संद हंसी गुलकंद वनावति ॥५॥ 
तंग अँगिया से तन्‍यों चोटी सो चमोटी पाइ 


हिय. हुमसावत सुढंग चल्यो जात है॥ 
कहे रतनाकर त्यों" जोबन उमंग भर्तरो 

ओरीया तानि उन्नत उत्तंग चलल्‍यो जात है। 
पायो मरुभूमि मेँ कहाँ ते इतो पानिप जो 
,. परत तरंग अंग अंग चल्यो जात है। 
घूघट बनाए ठमकत पढ़ पंड लखोौ 

एंड्रत अनंग कौ तुरंग चल्‍यो जात है।॥ ६॥ 


देति ही काल्हि ही सीख हमें पर आपु ही आज मलोलन लागी। 
सामुँहँँ आयो सुबोल बड़ो अब तो लघुता लिए बोलन लागी || 
रूप-सुरा रतनाकर की चखते ओअंखियाँ इमि लोलन लागी । 
बावरी लो बलि कुंजनि कुंजनि भाँवरी देत सी डोलन लागी ॥ण। 


ञचु 


मोहन की सनसोहनी सूरति देखें बिना कल्न पावत नाहीं। 
देख अदेखिनि की अवलो कहूँ तालु सो जीम लगावत नाहीं ॥ 
कीजिये कैसी दई की दया मरिवेहूँ कौ ब्योत्त वनावत नाहाीँ। 
मीच की कौन कहे रतनाकर नींद हूँ नीच तो आवत नाहीं॥८॥ 
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ठाढ़ी अबे चलि द्ोहु कई न तु बीर न भीर में पाये धिंररे । 
हाट ओऔ वाट अटारिनि के घर-द्वारिति के सच ठाम घिश्गे ॥ 
देखन को रतनाकर के बस नेकु में एक्क प॑ एक सिर मे । 
चेनु चराइ चजावतत बेनु सुन्यो इहिं गल गुपाल फिर गे ॥ ५ ॥ 


झोग को भोग न भेहे हमें सो सँजोग की भावना टारी न जेंदे । 
रूप-सुधा-रतनाकर छॉँड़ि ब्रपा मग-तीर निवारी न जेहे॥ 
होड़ न आइवे आइवे की परी ऊधच सो बच हारी न जहे । 
धारी न जैहे तिहारो कद्दी बह मृरति मंजु बिसारी न जैहे ॥१०॥ 


हटकन संभु को न मानि हठ ठानि चली 

आई पितु गेह बात जानि सु उछाह की। 
कहे रतनाकर तहाँ न सनमान पाइह 

सन पद्चितान में बिलासी गति चाह की।॥। 
पति अपमान मानि जद॒पि जराई देह 

चदपि समस्या भई कठिन नित्राह की। 
भावी बस और की कहै को यो सती हुती के 

ती हती पतित्रता कही न सानी लाह को ॥११॥ 


दंत मुकताली में निरात्ी लसे लाली बलि 

अधर चुनी ते प्रभा नीलम की फूटी है। 
कहै रतनाकर कपोल  पद्मरागनि पे 

क॒ल्ष कुरुविंद की छत्रीली छटा छूटी है।॥ 
कैसी मनवारी माल धारी है अनोखी यह 

जाकी बिन गुन ही पत्यारी रहे जूटी है। 
जूठी है कहाँ ते यह संपति प्रतीन आज 

कौन से नवीन जौहरी की हाट लूटी है ॥१श॥ 
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जमुना-कछारनि पे वन-हुम-डारति पे 

औरै क्यू मंजु मधुराई फिरि जाति है। 
कहै रतनाकर त्थों नगर अगारनि पे 

बारति पे बनक-निकाई फिरि जाति है॥ 
नर-पसु पक्छिनि की चरचा चलावे कौन 

पौन गौनहू में सरसाई फिरि जाति है। 
जहाँ जहाँ बाँधुरी वजाबत कन्हाई बीर 

तहाँ तहाँ मदन-दुद्दाई फिरि जाति है॥१श। 


मन होत्यौ न जौ पहिल हीं ती ता विन होती न ऐसी दसा तन की | 
रतनाकर जाने सु माने विथा निधि पाइ के हाय गँवावन की ॥। 
नहिं आनन की कछु आनन पे चतुराई चिते चतुरानन की। 
हाथ ही पारियों हो मन जौ तो रच्यो किन मोहिं बिना सन की॥१४॥ 


फूल संडलो को घर चानक वन्यों है बन 

' बारों आस सुख सुखमा की रासि छे रहाँ। 
कहे रतनाकर रसिकसनि स्यासास्याम 

मूलत हिंडोर सखि चहुँधाँ उने रहाँ॥ 
केती रस घृमि रहीं केती भुकि मृूमि रहो 

चूमि चूमि आँगुरी बलेया किती ले रहाँ। 
केती झनकारि ने नूपुर नगीना अर 

बीना लिए केतिक प्रबीना गान के रहीँ॥१४॥ 


ले लियो चुंबन तौउत्र कहा अधरा तो रहो तुम पास तुम्हारो | 
'एते ही थे इतनों करि रोस कियौ इमि तेबर तामि करारी ॥ 
पे अपनी त्तौ कियो नहिं देखतिं लेखतिं ताहि तो खेल पस,रो | 
'देखो हिय धरि हाथ अहो तन में न रहयौ सन हाय हमारो ॥१६॥ 


श्र प्रकीण पद्मावली 


भाव नए चित चाव नए अनुभाव नए डपराजति ही रहे । 
आँस सो नेन उसास सौ आनन गाँस सो प्राननि छाजत हो रहे ॥। 
कीजे कहा रतनाकर हाय श्रकाज के साजनि साजति ही रहे । 
कानन मैं विन बाज हूँ बेरिनि काननि मेँ नित बाजति ही रहे ॥१७॥ 


लालसा लगीये रहै भरि हृग देखन को 

सुंदर सलोने वहै साँवरे पुरुष के। 
जोहि जोहि मोहों जाहि सो छवि न जोहँ फेरि 

घेरि रहो थाही हेर फेर मेँ बपुप के।॥ 
पाराबार सुखमा अपार के हलोरनि सौं 

ओरे और चोप चढ़े होत सनमुख के। 
पल पल माहि होति प्लाबित पयोनिधि में 

बिपुल ब्रियोग ओ सेजोग दुख सुख के ॥१८॥ 


मोहे नेव जोहि के सुरूप सुखमा कौ ऐन 

खत्रोन सुनि बेन जो सु-वैन-रस बीह्यौ है। 
कहे रतनाकर रसीली रसना रुचि को 

बतरस-लालच  छुकाइ छरि छोस्यो है। 
सुखद सुचास पे लुभानी बास-बासना है 

अंगअंग परस उमंग-रस पोछ्ौ है।। 
सोह्ौो है कहा पे तोहिं परत न जानि मोहि 

एऐरे! मन जानि ते अजान कहा मोद्यो है ॥१९॥ 


खेलन को ख्याल ओऔ गुलाल रंग मेलन को 

साल पाछिले लॉ संग सखिनि सिधारी सें। 
कहे रततनाकर पे अब के अनोखी कछू 

अति बिपरीति रीति नवल निहारो में॥ 


प्रकी्ण प्यावली २०१ 


हाँ तो लख्यो साबर-बसीकर+प्रभाव मंत्र 

निपट स्वतंत्र गीति अटपटवारी में। 
.तंत्र्मूठि चलति गुल्लाल की निहारी अरु 

मोहन को मंत्र जम्यो जंत्र पिचकारी सें ॥२०॥ 


सारी सखी मंडली मनाइ समुकाइ थक्रों 
- निज-निजग़ुन के गुमान सब गार हैं। 
कहे रतताकर रसिक सनि मोहन हूँ 
मोहन को करि मलुहार मसत्त हांर हैं 
एते माहि धाइ लगी लाल के हिये सो वाल 
चातक कलापी दापी सुनि ललकार हैं 
ढार. स्वच्छ सुरस .सदाई घनस्थाम ताते 
लच्छ करि पच्छ मोर-पच्छ सिर घार है॥२१॥ 


तो करत अक्रर क्रर आए इहिं गाम ख्ैन 

एक ही सीं सो जौ ठाम ठाम ठहरायो है। 
कहे रतनाकर हतायो क्रिचव तासो कंस 

घट-घट जाक्रौ निरगुन॒ गुन छायौ है।॥ 
विन सिर पाय की उचारन चले जो बात 

ताकी यहै कारन हमारे सन आयोौ है। 
रूप तो इहाँहीं रहो हिय में हमार तुम्हें 

ताही ते अरूप-हूप मूप दरसायौ है ॥रश॥। 


थाती राखि रूप की हमारी हाथ छाती साहि 
, चाल कौ सँघाती घाती वलि विल्लगायौ है। 

कहे रतनाकर सो सूधों न्‍्याव ही. तो ऊूघो 
मधुपुरि माहि जो अरूप सो लखायों है।॥ 


०६ प्रकीर्ण पद्यावली 


कुटिल कुचारी के निगीरन मुखारी पर 
बक्र चाहि चक्र चरखे की फाल वाँधी है । 
ग्रसित गुरंडनमाह आरत अथाह परे 
भारत-गयंद कौ गुविंद भयो गाँधी है ॥३०॥ 
१--६--३१ 


बोरे बेद वींदत कहा धो इहि रोग माहिँ 

सारे जोग जतन अजोग-जोगवारे हैं। 
कहै रतनाकर गुनत गारुड़ी तू. कहा 

यामें जंत्र मंत्र तंत्र निपट नकारे हैं॥ 
हाय हितचितक चितावत कहा तू चिंति 

चाव चित इनके अचिंत-गति-बारे हैँ। 
ऐरे गुनो गनक शुनव तू कहा धो चैठि 

प्रेमिनि के नभ में न ग्रह हैं न तारे हैं॥३१॥ 


८--१--३१ 


बिषम वियोग-रोग-पीर सो अधीर हे के 

चेदन कौ भेद मन बैद को सुनायौ है। 
कहे रतनाकर सु नारी-उदवेग जानि 

निपट निदान के बिधान ठहरायो है॥ 
नेह कौ पचेत्रो तप्यों जीवन अँचेबो घूटि 

नोंद भूख प्यास को वचेबौ समुझायों है। 
नेननि के पाथ क्ाथ कुम्॒द-हिये कौ कट्मो 

दलित करेजो पथ्य पावन बतायो है॥श्श। 


३१--१--३१ 


'प्रकीण पद्यावली २०७ 


चल चित चाहि इन्हें चंचल बतावत पे 

ये तो आनि अचल हिये में कर डेरे हैं 
कहे श्तनाकर निकाम कासवान गन 

ये तो कामना के घाय पूरत घनेरे हैं॥ 
कहत सरोज जे न पावत प्रमान-खोज 
ये तो रूप-पानिप-अनू ग्मौज हेरे हैँ। 
कहत कुरंग जे न जान कछु रंग ढंग 

परम सुरंग ये तिरंग नेन तेरे हैँ॥३१३॥ 


६--२--३१ 


परम प्रचंड मारतंड की मरीचिनि सौं 

ग्रीपम को भीपम प्रताप इमि छायी है। 
कहै रतनाकर सर्यकः मनि-कांत भयोौ 

सांत राति हू मेँ पारि किरन जरायोौ है ॥ 
वहति लुवार मनोौ दृहति दवारि देह 

केधों फनिपति फुफकार-कार लायौ है। 
कोऊ किधोँ बिकल वियोगिनि विने के फेरि 

तीसरो बत्रिलोचन कौ लोचनि खुलायों है ॥३४॥ 


७--२--३११ 


कूजन लगे हैँ पिक पंचस रसीले राग 

गूँजन लगे हैं भोर-संघ सुघराई मेँ। 
कद्दे रतनाकर रसाल बौरि मूलि उठे 
,, फूलि उठे सुमन अनंद अधिकाई में।। 


श्ण्प प्रकी्ण पद्यावली 


साजन लगे हैं साज सुखद सेजोगी गम 

बाजन लगे हैं बाज विप्द वधाई में। 
दंत लागे चाँपन वियोगी कहि हाय हंत !? 

संत लागे कॉपन वसंत की अबाई में ॥३४॥॥ 


८--२--३ १ 


नाचत स्यथाम सदा इनपै तऊ ये तो रहेँ दिखसाध में सानी । 
चाहति रूप को लाहु लहेँ पे सहेँ सुख संपति की नित हानी ॥ 
है बिपरीत महा रतनाकर रीति परे इनकी नहिं जानी। 
पानिप ही की ठृषारत हैं तऊ ढारति हैं अँखियाँ नित पानी ॥३६॥ 


११---२--३१ 


करति बिचारि नाहि घाम छाहि हूँ कौ कह 

चाहन-उमाह सो अथाहनि भरी रहै। 
कहे रतनाकर सु रोकत रुके न रंच 

टोकत सखीनि हूँ क॑ बिलखि लरी रहे ॥ 
लटकि भुरेरे सौं करेरे कुच टेकि नकु 

कान दिये आहट पे थानहिं थरी रहै। 
जब ते निहारी ल्ञाल रावरी छुटा री बाल 

तब ते अटारी आनि अटकिे अरी रहै ॥३७॥ 


१०--२--३१६ 


लाल पे गुलाल की चलाई राधिका जो मूठि 

मूठि हू परी सो कर-कंपन ते खोटी है। 
कहै रतनाक्र सम्हारि पिचकारी उन 

प्यारी कुच-कोर को निहारि डत जोटी है ॥ 


प्रकीण पद्यावली २०९ 


नकु नेत सौहेँ ते टरैन् इनके सोभाइ 

मुरि मुछुकाइ जो पिछों हैं चोट ओटी है। 
चोटी लदरी जो लुरि पीठि पे सुद्दागिनि की 

नागिनि है कान्ह के फरैज वह लोटी है ॥३८॥ 


तरुवर-मंड कहूँ क्ुकि महरात कहूँ 

सघन लतानि के बितान भझपि मूमि रहे। 
कहे रतनाकर कहूँ हैं. सर ऊपर औ 

कहूँ कुस कांस के बिलास भरि भूमि रहे ।। 
फुदकि बिहंग कपल केपावै कहूँ 

कुदकि प्लवंग कहूँ साखनि को दूँमि रहे। 
जुरत जलासनि चरासनि कुरंग संग 

बाघ कहूँ तिन प॑_ लगाए घात घूमि रहे ॥३९॥ 


१४--२--३१ 


तरनि तनूजा तीर बीर अवलोक्यों आज 

वर त्रज़राज साज सुपमा अभाषी कौ। 
रस रतनाकर की त्तरत तरंगनि सा 

होत चल विचल सुचित्त अभिलाषी कौ॥ 
चाह भरि चाहिबो सराहिबो उमाहि ताहि 

थाहिबोी है अमित अफास लघु माखी कौ। 
पूरती कछुक रूप-रासि लखिवे की आस 

आँखिनि मेँ होत्यों जौ निवास सहसाखी कौ ॥४०॥ 

,..._ १४--२--३१ 

५्छ 


२१० प्रकोण पद्यावल्ी 


छूटे जटा जूट सौ अटूट गंगधार धोल 

मौलि सुधागार कौ अघार दरसत है । 
कहै रतनाकर रुचिर रतनारे. नेन 

कलित कृपा को चारु चाव सरसत है ॥ 
चारों कर चारों फल बितरत चारों ओर 

ओर लेनहारे ना निहांर अरसत है। 
दे दे बरदान ना अघात पंच आनन सौं 

देखि सहसानन सिहात तरसत है ॥४७१॥ 


१४--२--३१ 


आए बुकावन को ब्रज्ञ में पर 
ब्रह्म हुतातसन की लव॒ लावत | 
रतनाकर - मीत अहो . नहिं 
 रंचक धीरज - नीर॒. सिंचावत ॥। 
लाज की आहुती पारि चले इत 

ताही सो ऊघव हाय कहावत। 
ल्ञाइ गए हरि आगि बियोग की 

झौ तुम जोग की बात चल्ावत ॥४र॥ 


१७--२--३१ 


9|# 


खेलन में मिस के गुलाल मूठि मेलन को 

नेननि अनूठी मूठि चेटक की दे गयौ । 
'कहे रतनाकर झुरंग रंग पारि अंग 
| स्थाम निज रंग हिंये रुचिर रचेै गयौ॥ 


न 


प्रकीर्ण पद्यावली २११ 


.करि के वहानो सनसानों फाग भेंटन कौ | 
बीज अनुराग को सु रोमनि में वे गयो । 
जानी पहिले तो हाय होली की ठठोली, पर 
चोली की टटोली में मरोरि मन ले गयो॥४श॥ 


१८--२--३ १ 


कीजिये हाय उपाय कहा 

अपने सियराइवे को हमें दाहतिं। 
रूप - सुधा रनाकर की सु- 

चखावन. काज निरंतर नाह॒ति ॥ 
ओर रही कितहूँ की नहाँ 

अँखियाँ दुखियाँ उत्तहीं को उमाहतिं । 
ऐसी भई  दिखसाध असाध के 

देख्यो अबे पुनि देखिब्रों चाहतिं ॥४४॥ 


१८--२--३१ 


देखिवे. को अकुलानी रहें नित 
पीर साँ रंचक घीर न धारतिं। 
त्यों. रतनाकर रेन-द्ता. कलप 
' पल पे पतल्न नकु न॒पारतिं॥ 
ये अँखियाँ . पँखियाँ. बिनु. हाय 
सहाय को और न व्योंत बिचारति। 
धाइवे को उत्त ध्याइ . सनाइ के 
पाइनि. पे. जल-अंजलि ढारतिं ॥एशा। 


२९२ प्रकीण पद्मावलो 


राधिका को इक चित्र लिए कोइ 
आई. सकाति सँभारति चीरें | 
पाइ चितेरिनि त्यौय में सो 
रतनाकर औरही. आतुरी-भीर ॥ 
ठाढ़ी छुकी सी रही पत्न रोकि 
बिलोकि चकी सी रहाँ सब बीरे। 
दोय ते एक भए मन दोऊ के 
एक ते हे गई” हे तसबीर ॥४६॥ 
१९--२--३१ 


एक ही साँचो स्वरूप अनूप है 

खाँचोी. यहै. मन. एक लकीर। 
त्या रतनाकर सेस को सेस 

असेस लसे भ्रम की भरी भीर॥ 
ता बिनु ओर जो देखि परे 

थिति ताकी सुनो ओऔ गुनो घरि धीरों। 
लोचन ह्तवा दोष लत 

यह एक ते हे गई हे तसबीरं ॥४ण॥। 


१९--२--३१ 


सासु के नक न॒ त्रास गुने 

है. कक न सुने कछु सीख जो देति जिठानी। 
पी रतनाकर आन धरे न तौ 

“ कान करे सखियानि की बानी।॥ 


उप्ंग 


नीणय्व 
हे छसके परसग का 
ऋषधकार्रि 


: खुल 
जिसकी खुब्योति 


२९३ 


त्ति 
बततानी ' 


दौ शिरि. 
पानी 0४८0 
२० जर्ताओ 


इंगआगणः में 
गीत गादी है 


[>> 


दही हैँ. 


की लेट 
द्‌ के बिलोंके 23 
ठी 0 


ऋँकी सनम दर ँ ह्ँ 
ऋती ४९0 


२१७ प्रकीण पद्यावली 


चोरमिहीचिनि - हार - गिलानि न 

मानि इतौ. सन में अबसेरों। 
प्यारी दिवारी की रैनि अहो 

रतनाकर सौ इमि नेन न फेरौ ॥ 
चुंबन, की बदि बाजी अबे तुम 

सारि ले आपने हीं कर गेरो। 
हार औ जीत हू को सुख सा रहै 

रावरे ही मुख सा निबदेरों ॥४१॥ 


१२--३--३१ 


तू तो कहै अलकावली भोर सी 
मो मत ये अलि आहि. जॉँजीर। 
तोहिं तो कंज से नेन लगे पर 
मैन के बान लो मोहि बिदीरे॥ 
है कछु नेनने ही कौ विवेक के 
हे एक सो हे गई हे तसबीर । 
तोहिं तो सूक है चित्र पै मोहिं 
बतावत भाव बिचितन्र की भीरे ॥श्श। 


२४--३--३ १ 


निकसत चारु चुभकी ले मुख मंडल पे 

केसनि को कल्नित कल्ााप मढ़ि आयो है। 
मानो निज बैरि के कढ़त रतनाकर ते 

व्योम ते पसरि तम-तोम बढ़ि आयो है।॥ 


श्प्श 


प्रकीर्ण पद्मावती 


ताहि. सरुकाई डम्ककाई सीखे टांख्ौ वर्क 
यह, चिंत ये सचाव च्वढ़ि आयी है.) 
छंद 


के फ्लेवारि मी पद 
द्‌ ढिं आयी दै पर 


सालो मर्द रह 
ऋमणल छंद जी च्चद 
एघ--४ता रे 
| थे. रावरी रंचक .. 
कह. दर हुलास अरे हे. 
त्ञ्रौ सतलाकर नाम लिए 5. 3७ 
उसास. ७ ऋतन छाति अर हे 
झञानि यहै.. हु. रतनाकर , के 
शाबरे पंथ च्की ध्‌रि घर || 
राख आँखिनि हल न रह. ह 
कँसुबा बन पाइनि. आल पर. हैँ ॥४७) 
१४--४८*ै* 
कोऊ उठ क्ाँपि क्रेजी रँपि 
झ माँपि दौरदी ०ंगी सी म्दि जाति है.) 


कहे 
| सोपिलि के ओर ही उ्मग बढ़िं जा 
शक कीर्दि जो चाहत रियमेंन मोह 
जल ब्यौरि पर्दि ज्ञाति है १ 


२१६ प्रकीर्ण पद्यावली 


ले अधरानि की माधुरी मंजुल 

ऊष . महूप हूँ लाजति ही रहे। 
भावत्ति के. रतनाकर ञ्ँ 

अलखो लहर. उपराजति ही रहे ॥ 
आननि से. हिय में अँग अंग में 

या घुनि पे धुनि छाजति हो रहे। 
कानन में. तो बजे न बचे 

पर काननि बाँसुरी बाजति ही रहैे।॥४६॥ 


२९--४--३१ 


आली दिन हक ते न जाने कहा कौतुक सौ 

तन मन माहि देखि दरसन लाग्यो री। 
बैठते उठत बतरात जल्ल॒ जात गात 

कछु न जनात कहा अरसन लाग्यों री॥ 
लखि रतनाकर की बंक भ्रकुटी को लोच 

अकथ सकोच सोच परसन लाग्यों री। 
तरसन लाग्यो जिय जानति न जानि कहा 

ओरे रंग ढंग अंग सरसन ल्ाग्यौं री ॥४ण।॥ 


२३--५--३१ 


गोकुल॒ गाँव मैं फाग मच्यौ 
हुरिहारनि के उर आनंद फूले | 

मूठ... चलावत स्याम चिते 
रतनाकर नैन निमेष हैँ भूले॥ 


प्रकीर्ण पद्यावली २१७ 


साल गुलाल की धेधरि में 
. ब्रज-बालनि के इमि आनन तूले। 
काम-कलाकर को सनो सूठ 
पावकर्पुजण में. पंकज फूले ॥शुणा। 
२४--४ --३१६ 


सेस दिनेस ले श्री अवधेस को 

लाइ चिता चित सूल सौ हले। 
जानकी जाइ निसंक चढ़ी 

रनाकर मानि दई अलुकूले॥ 
आनन . नेन प्रसन्न महा लखि 

देव अदेव सबे सुधि भूले । 
गौरि गिरा सन माहि. क्यों 

मनो पावक पुंज मेँ पंकन्न फूले ॥५९। 


२४--५--३ ६ 


'फूले फूले फिरत कहो तो तुम कापे अहो 
याक्री तो महत्ता सत्ता सब कछु जानी है । 
कहै रतनाकर विडंबना विचित्र जेती 
जीवन के चित्र सो न अधिक प्रसानी है |॥ 
सौं नहीं होति ओ नहीं सी होति हाँ है सदा 
तात हाँ चहैयनि नहीं सी रुचि मानी है। 
इहि भवसागर में स्वास आसही पे बस 
पानी के वबूले सी थिरानी जिंदगानी दे ॥३०। 


र४--५--३८ 


श्श्प प्रकीर्ण प्यावली 


भारत निवासिनि कौ सहन-सुभाव देखि 

बिस्व॒ चकरान्यो. परि विस्मय-अ्रमर में। 
कहूँ रतनाकर बिलोकी बीरता तो बहु 

ऐसी पर धीरता न नर में अमर में॥ 
एक ओर ऊकुंतलत कृपान घमसान तोप 

एक ओर टूटी हू कठारी ना कमर में। 
भूले से भ्रमे से भक्ुवाने से बिलोकि रहे 

हारि रहे हिंसक अहिंसा के समर में ॥६९॥ 


२४--४५--३ ९ 


लागें नेकु नैनति अचैन चितनऐन भरे 

अंग कर सकल अनंग मतवारे हैं। 
कहै रतनाकर बढ़त तन ताप होत 

द्रस-तृषा सौ प्रान परम दुखारे हैं॥ 
ओपषध उपाय ना बिहाइ विष सोई और 

तलफत हाय परे नंद के दुलारे हैं। 
धारे सुरसे की सान-ओप अनियारे अति 

लोचन तिहारे वि विसिप बिसारे हैँ॥हश। 


२४--५--३ ६ 


आए हैं कहाँ ते कहाँ जाइबो कहाँ है फेरि 

काकी खोज माहि फिर जित तित मारे हैं। 
कहे रतनाकर कहा है काज तासों पुनि 

काज ओ अकाज के बिभेद कत न्यारे हैं॥, 


प्रको्ण पद्यावली २१९. 


भेद भावना को कहा कारन ओऔ काज कछू, 
कारन ओ काज के कहाँ ल्गि पसारे हैं। 
ये सब प्रपंच गुन ज्ञान-मत-बारे वैठि 
- हम तो तविहारे प्रेम-पान-मतवारे हैं ॥६३॥ 
२०--६--३१ 


वा सुखमा रतनाकर को चित 
ते नहिं कौतुक नेक झुरात है। 
यो लहरें. छबि की छह 
छुटि छींटनि औमि अकास पुरात है॥ 
ऐसी भस्लौ कछु.. पानिप नेननि 
जो तन तापनि हूँ न कभुरात है। 
गोबत गोवत हूँ न दुरात औ 
रोवत रोबत हूँ न उरात है ताहछा 
२०--७--३१ 


छोठे बड़े ठच्छुनि की पाँति वहु भाँति कहेँ 

सघन समूह. कहूँ सुखद  सुद्दाए हैं। 
कहे रतनाकर वितान बन-वेलिनि के 

जहाँ तहाँ विविध विधान छबि छाए हैं॥ 
बेैठत उड़त मँडरात कल्लबोलत ओऔ 

डारनि पे डोलत विहंग वहु भाए हैं। 
बिचरत बाघ ब्रक पूरत अतंक कहूँ 

कहूँ संग ससक ससंक फिर घाए हे॥आदुश॥ 


ए८--७०-- ३६ 


2२० प्रकी् पद्मावली 


सिंह-पौर सज्जित सौ लज्जित करत काम 

नेन अभिराम स्याम जसकत आबे है। 
कहै रतनाकर कृपा की सुसकयानि मढ्थो 

अ्रानन अनूप चारु चमकत आये है।॥ 
माते मद-गलित गयंद लीं सु मंद-मंद 

चलि चलि ठाम ठाम ठमकत आबे है । 
दमकत दिव्य _दीप दिपत. अनूप- 

झाँकरो मुकुट ,मूमि कमकत आबे है ॥६8॥ 

| न्‍प-रे१ 

देखत तुम्हें ना तो कहा हैं नेच देखत ये 

सुनत तुम्हें ना तोौडब खचन सुन कहा | 
कहे रतनाकर न पाने जो तिहारी बास 

नासा तौ प्रसूननि सो ललकि लुने कहा ॥ 
तेरे बिसु काक़ौ रस रसना लहति यह 

परसन माहि त्वक अपर चुने कहा । 
कफोऊ धुन ज्ञान की कहानी मनमानी चेठि 

अ्लख लखेयनि को हम पे गुने कहा 22" | 
१--९--#१ 
देख नभ-मंडल ते सहित अखंडल के 

मंडल अखंड सब सुरनि अनी के 
कहे रतनाकर न पायें पर कोझ लखि 

कौतुक अनोखे आज दोत जो अलीके हैं।॥ 
पाइ निज तारी नेन ख्रवन चवाइनि के 

खुलि गए द्वार कारागार के दरी के हैं। 
नींद सींपि आपनी प्रगाढ़ पाहरू गन को 

जागि डठे भाग बहुदेव देवकी के हैं ॥6।॥ 

४--९--३१ 


प्रकीर्ण पद्यावली २२१ 


आवन लगी है दिन होक ते हमारे धाम 

रहे बियनु काम जाम जाम अरुकाई है। : 
कहे रतनाकर खिक्तीननि खम्दारि राखि 

चार-वार जननी चित्तावत कन्हाई है॥ 
देखी छुनी ग्वारिनि कितेक त्ज वारिनि पे 

राधा सी न और अभिदहारिनि लखाई है। 
हेरत ही हेरत दहस्‍्थी तो है हमारी कछू 

काह थो हिरानो पे न परत जनाई है॥६५९॥ 


१९---१०--३१ 


राका रजनी की सज नीकी गंग की यों लसे 

मानों मुकता के भरे थार थलकत हैं। 
कहे रतनाकर या कल धुनि आबे होति 

भानौ कल्न॑ईंसनि के गोत लत्लकव हैं ॥ 
हिलि मिलि संद लहरी के माल-जालनि पे 

मिलिमिल चंद के अनंद झलकत हैं। 
सानी चारु चादरे विसाल बादल के बने 

पचन प्रसंग सो सुढंग हलकत हैं हएण्णा 


१४--१२--३१ 


गमकत. संजु कहूँ प्रफुलित कंज-गंज 
गुजरत जापैे अलि-पुंजः कमकत हैं। 
कहे रतनाकर सिवारनि के मारनि में 
करत मभमेला कहूँ चेलह्हा चमकत हैं।॥ 


जा 


ररर प्रकीण पद्यावली 


लोल लहरी की सुखमा पे हेम-मंडित के न 
अझरुत् प्रकास के बिल्लास दुमकत हैं। 
तट तटिनी के चख चंचल जहाँ ही जात न 
चंचलता त्यागि के तहाँ हो ठमकत हैं ॥७१॥ 
१४--१२--३१ 


सरद निसा की सरिता की सुखदाई छबि 

हेरत हीँ हेरत हिये में सरसाति है। 
कहै रतनाकर अमंद चंद्रिका के पर 

सारी जरतारी की छटारी छहराति है।॥ 
मीन हदृग चंद्र-बिंब आनन सिवार केस 

कल कल्न नूपुर की सु धुनि सुहाति है। 
सज्जित सिंगार अभिसारिका रसीली मनो 


पे 


जीवन-अधार के अगार चली जाति है ॥७र।। 
१४--१२---३ १ 


लाए घात वाघ को विलोकि हूँ टरे ना संग 

आए. पास मृग हूँ पे बाघ ना भरापे है। 
कहे रतनाकर लगाए थन आनन मैं 

७५७ च्ौ ५ 

बछुरा न चाँप ओऔ न गाय पय आपे है।॥ 
पाय परथो पन्‍नग हूँ रहत रिसैवो रोक्ि 

जब नँदनंद नकु वॉँसुरी अलापे है। 
भोगिनि की पाँछुरी सु साध छाप छापे नई 


जोगिनि की साँसु री समाधि थिर थापै है ॥७शा। 
१७--१२---३ १ 


प्रकोर्श पद्यावली श्र 


पावस अमावस की रैनि में विल्ञोकी जाइ 
सुस्सरिता पे छवि छलकति छाजी है। 
कहे रतनाकर चहूँघाँ अंधकार-रासि 
अवनि अकास एकमेक रुचि साजी है॥ 
हिलिमिलि ता धौल धार की अनोखी छटा 
कबि-मुख चोखी चारु उक्ति उपराजी है। 
तम-गुननतोम गिरि कज्जल के बीच भनौ 
उज्लल सतोगुन रज़्त रेंख राजी है ॥5७॥ 
१७--१२--३१ 
एहो लंदनेस नंदनेस लो विराजे रहो 
छाजे रहो छाया सुभ नीति सुरवेली की। 
हेंहे सांति फेर वाही भाँति भव्य भारत में 
पाँति पछितेहे ऋ्रांतिकारेनि ममेल्ी की ॥ 
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पेहै एक बाल एकबाल कम होन नाहि 
ढाल कम ना है एक मालकूम हेली की ॥७५॥ 


ललकर्ति लोनी लूट ललित कपोलनि को 
अधर अमोलनि बुल्लाक थलकति है। 
कहे रतनाकर रुचिर ग्रीव-सीबव पाह 
दुलरी दमकि दुलराइ दलकति है ॥ 
अंग अंग आनंद तरंग की उसंग उठे 
आनन पे मंजु मुसुकानि छलकति है। 
फल्तकति काँध चढ़ी चटक पिछौरी पीत 
हुलसि हिये पे बनमाल हलकति है ॥७कष। 
शुघप--+१--३२ 


२२७ प्रकीण पद्यावली 


तेरौ रोस रुचिर सदोख हू हू हेरन को 
लागी मन लालसा न नेकु डगि जाति है। 
कहे रतनाकर रुखाई माहि मान हूँ की 
सहज सुभाव सरसाई खगि जाति है॥ 
फीकि चितवनि हूँ न नीकि भाँति जानी जाति 
तामेँं लोल लोचन लुनाई लगि जाति है। 
कहति कछू जो कदु बानि हूँ अठान ठानि 
आनि अधरा सो मधुराई पगि जाति है ॥७७॥ 
४--२--३२ 
गंग-कछार के मंजुल बंजुल काक कोऊ महा मोद उफाने। 
देखत प्राकृत सुद्रता पद प्राक्ृत ही के हिय ठिक ठाने॥ 
पाई सुधा-सम वारि अघाइ न आपनी जोट कोऊ जग जाने। 


गे ५०४ 


हँस की हॉाँस मजूर मयूर को कोइला कोकिला को मन नाने ॥७५॥ 
४--२--१९ 


राँच्यो रति जाग नोंद सोपि के हमारे भाग 
दि का तो सोध आप ही भपकि ठहि देत हैं। 

वाढ़े उहिं प्यारी-मुख मंजुल सुधाकर सौ 
रस-रतनाकर की थाह थहि देत हैँ॥ 

पानिप के अमल अगार सुर सार तर 
लाइ उर दुसह दवारि दहि देतहैं। 

नैन विन-बानी कहि कविनि बखानी वात 

तो पर सकल कहानी कहि देत हैं ॥७०॥ 


२९---४--३२ 


प्रकीण पद्मावली श्रश 


दुख सुख राबरे. हमारे हे >> शृ 
रे भेदनसाव के पसार दरे देत &। 


कहे. रतनाकर तिहारे. अजरु हे 
प्ैननि हमार घरे. देंव है.॥ 


ज्ञावक के दीगे रहे जागि रावर ज्ञो 
धो तो सम अंतर ओऑगार भरें देत ्ँ 


कठिन करारे ऊंचे र्जञो तिहारे 
र्ि हमारे. सो दरार करे. देत है. ८०) 
१-५ हिरे 


फादि जात बसन हिये में क्लागि कोट 
डॉट आपने वबिराने की बरे हैं. दम । 
क्के 


कहे. रतनाकर त्वों सखिनि सहेलिनि 
कूट पचेहे।. हम ॥ 
लो भई सो भई कब लो दई के गई 
न्नदजिठानी सिर से हे. ठेमे ) 
च्वटक चमेर्ल 


लैहँ बर चेली चारु 
सुमन गुलाब के म चुन सिचैदद हम ८१ऐ 
* भाशिएाहिरे 


तब 


२२६ प्रकीर्ण पद्यावली 


कोमल पुरनि-पात सुढर मलिंद-पाँति 

केहरि करिंद हंस कबिनि बखाने हैं। 
ढंग पसु पच्छिन के तेर अंग अंगनि ज्याँ मे 

रंग मानहूँ में त्यों अमानवी समाने है ॥८२॥ 


११--५--२२ 


सघन सुदेस केस-कलित कलाप हेरि 

ललित अलाप के कल्लापि बहकत हैं। 
कहे रतनाकर तिहारी श्रकुटी की सान 

देखि देखि कुसुम-कमान अहकत हैं॥ 
अधर विलोकि कीर लोलुप अधोर होत 

बानी ढंग कान के कुरंग गहकत हैं। 
-ठहकत भोरें,. भोर जात कुंज-कानन को 

रेनि चाहे आनन चकोर चहकत हैं ॥८२॥ 


5३--५--३१२ 


'देखि तव आनन अपार सुखमा को भार 

चित्त चतुरानन के अजगुत जाग्यों है । 
कहे रतनाकर सुधा, के मंजु आकर सौं 

तोलन को ताहि लोल अति अनुराग्यौ है॥ 
समता न पाइ पे उपाय करिवे को कछू 

हमता लगाइ ममता सा मोह पाग्यों है। 
तारनि की रासि सो बढ़ायौ तासु गौरव पे 

तो हूँ पला चंद को अकास जाइ लाग्यौ है ॥८९॥ 


] १४--५--३२ 
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देखि तव आनन अनूप सुख रूप महा 
जाकी सुखमा कौ जग होत गुन-गुंज है। 
कहे रतनाकर  सुधाकर वनाबे विधि 
ताकी समता को हमता के परि तुज है॥ 
तेरो दिव्य दुति सो न दीपति बिलोकि ताकी 
सकुचि सिहाइ होति मति गति लु'ज है। 
तोरि तोरि डारत विथोरि रिस भारनि सौ 
होत दिसि चारनि सो तारनि को पुंज है ॥८५श॥। 


१६--५--श२ 


जारे देत किंसुक ज्जारे देत गंधबाह 

दाप के विचारे बविरहीनि के निकर पे। 
“ कहै रतनाकर प्रचारि बाट पारे देत 

पिक सतवारे व्यथान्मारे की डगर पै॥ 
एहो ऋतुराज कैसो राज है तिहारो हाय 

जाम बली गाजि गाज गेरत निबर पे। 
काम हूँ जनावे बल आनि अबलानि ही पे 

करत न वार पे नकार गिरिधर पे ॥८६॥ 


१७--५--३२ 


होत चल अचल अचल चल होत अहो 
होत जल पाहन पखान जल्न-खाता है. 
कहे रतनाकर अनंग अंग धारि नयो 
स्व॒र-सर साधन न जाको जगन्न्ाता है॥ 


र्श्८ प्रकीण पद्मावली 


रहतिं न रूघी श्रजबास चले सूधीँ धाइ 

त्याग्यो पति पतिनी स्वपूत त्याग्यो माता है। 
संचि संचि मूछना प्रपंच खटराग पागि 

कान्ह मुख लागि भई बाँसुरी बिधाता है ॥८७॥ 


५८--४५--३१२ 


फेरि मुख नेननि निवेरि कहा बैठी बीर 

रावरों कटाच्छ महा तीर बृथा छोजे ना। 
कहै रतनाकर निहारि ये तिहारे ढंग 

कान्हर के ओर हूँ उमंग अंग भीजे ना ॥ 
प्रीति-रंग-भूमि-नीति-निपुन._ नवेलिनि कौ 
न सखिनि सहेलिनि को हास सिर लीजे ना । 
आकर करि कीजे निचवार नीठि हूँ ना दीठि 

रार करि बैरी को अनेरी पीठि दीजे ना ॥८८॥ 


२०--५--रे२ 


लखि त्रजराज कौ लड़ेतो उहिँ ग्वेढ़ अरी 

पढ़ पड़ एडि पग धारत चल्तत है। 
कहे रतनाकर विद्वाई मग आँखिनि के 

लाख अभिल्ापनि छभारत चल्त है॥ 
सुमन सुवास लाइ रुचिर वनाइ रच्यो 

कंदुक अनंद सो उछारत चलत है। 
करि करि मानो हाथ मन दिखवैयनि के 

परखत पारत. समारत चत्बषत है॥5९॥ 


२९--५--रेरे 


प्रकी्श पद्मावती श्र्९ 


सँग सें त्रैयनि के राका रजनीस चारु 

चौहरे' अटा पे छटा वलित विराज्यों है। 
कहे रतनाकर निहारि सो नवेली निज - 

आनन सौं करन-मिलान-व्योत साथ्यों है।॥ 
संग ले सयानि सखियानि नियरान चली 

पग-पण नूपुर निनाद मग वाज्यों है। 
ड्यो-ब्यों मंद-संद चढ़ी आवत्ति गरूर बढ़ी 

त्यो-त्यों मद-चूर चंद दूरि जात भाज्यों है ॥९०॥ 

। ३--६--३२ 


सकत न नेकुहूँ सेताप सहि मिन्ननि के 

होत आप द्रवित गिरीस सुखकारी हैँ। 
कहे रतनाकर सु :थैँभत न -थाँभोी फेरि 
:. चलत धधाइ. भए. ओऔढर -ढरारी हैं॥ 
कृपा-छमा-दान-घरदान-सनमान रूप 

थाह-हीन अ्चुर प्रवाह होत भारी हैं। 
एक गंग-धारी तुम्हें कहत सबे हैं पर 

आप तौ पुरारी किये पंच गंग जारी हैं॥९१॥ 


६--२--र३२ 


देखि मुगलद्दल में विवस प्रताप परयो 
आड़े कैलबाड़े कौ सु काला कूमि आयौ है। 
कहे रतनाकर स्वदेस अनुरक्ति आनि 
स्वामि-भक्ति ठानि प्रान पानि घरि घायौ है ॥ 


२३० प्रकी्ण पद्यावली 


चीरि भीर काढ्थो ताहि तुरत अलच्छित के 

लच्छ परपच्छिनि कौ आप कौ बनायो है। 
दीन्ही भुजा साथ मेद्पाट की घुजा लै हाथ 

हेम-छन्र ले के छेम-छत्र सिर छायौ है ॥९२९॥ 


६-- ६-३२ 


रानी प्रथिराज की निहारति सिंगार-हाट 

पारति सु दीठि गथ विबिध बिसाती पै। 
कहे रतनाकर फिरी त्याँ फँसी फंद बीच 

लपक्यो नगीच नीच घरम अराती पै॥ 
परसत पानि अनवान राजपूतोी आनि 

ओचक अचूक घात कीन्ही धूमि घाती पै। 
मंटकि मटाक कर पटकि घरा पे घरी 

काती-नोक गब्बर अकब्बर की छाती पे ॥९१॥ 


१६--६--३२ 


( १८ ) दोहावली 


भी चितवनि डोरे वरुनि असि कटार फँद तीर । 
कटत फटत बाँधत विंवत जिय हिय मन तन वीर ॥ १॥ 
काप॑ तेरे छदगनि की कही बड़ाई जाइ | 
त्रिभुवत जाके मुख बसे सो जिहिँ रहों समाइ॥ २॥ 
किये लाल जब ते ललकि वाल-नैंन निज ऐस | 
चरुती ओट उसीर की तब ते सींचत मैन ॥३॥ 


प्रकीर्ण पद्यावली २३१ 


छाके नेह निरास की तब लो प्यास न जाइ। 
जब लौँ हियो अघाइ नहिं हृग-सर-पानिप पाइ ॥ 8॥ 
चित चितवनि. कौ दीत्यो विन तकरार | 
सहत्यौ कौन तगादो बारंबार ॥५॥ 
ऋनी घनी सौंहँँ परत यों परिहएत उदोत। 
देखत दिनकर द्रस थयों चंद संद-मुख होत॥ ६ ॥ 
चंद-मुखिनि के दृंद-बिच निरतत श्री ब्रजचंद ! 
एते चंद बिलोकि भो चंद चकित-चित मंद ॥ ७॥ 
नभ जल थल्न नेना करत निसि दिन रहे अहेर । 
खंज मीन मसग कहल के बाज ग्राह अरु सेर॥८॥ 
सौति-फंद अजचंद लखि... चंदुू-गहन मन मानि। 
देन चहति जिय-दान तिय तुरत न्हाइ अँसुवानि॥ ९॥ 
आस-पास मैं परि रहो प्रान-पखेरू पाह। 
हाय करत पंजर गरत, परत न तऊ जड़ाइ॥१्णा 
नव नीरद-दामिनि-द्ुति जुगल-किसोर । 
पेखि सुदित समन नाचन जीवन मोर ॥१श॥ 
अजज-जीवन-जीवन स्रो जीवन मोर । 
जज जीवन जीवन सो जीवन मोर [१श॥| 
पियर पयान की वतियाँ सुनि सखि भोर। 
आँस. नहीं. ह॒म आवत जीवन मोर ॥श्शा 
जतन परोसी-चैन को करिवो अति सुख देत। 
सुनत कहानी कान ज्याँ नैन-मोंद के हेत॥१छ॥। 
ऊँचो नीचौ है. रहत अगनित लहत उदोत। 
जात सिंधुतल सुक्ति परि मुक्ति खाति-जल होत ॥१शा। 


२३२ प्रकीण पद्मावती 


संतत पिय प्यारे बसत मो हिय दर्पन माहि।' 
धंसत जात त्वाँ त्यां सखी ज्यों हीं ज्यों बिलगाहिं ॥१६॥ 
होत सीस नीचौ निपट नीच-कछुसंगति पाइ। 
परत वारि-विच जाइ ज्यों काम छाइ दरसाइ॥१७ा। 
सुवरन-कनक प्रभाव ते सुसन-कतक कौ बीस । 
वह महीस के सीस यह चढ़त ईस के सीस ॥१८॥ 
दारिद-याय प्रभाया सौं पीड़ित जाकी देह। 
ताके क्लेस निसेस को. चहत  धघनेस-सनेह ॥१९॥ 
दारिद-दुख सी जासु हिय होय दीन छत छीन। 
साधक ताकी व्याधि कौ कहत मृगांक प्रवीन ॥२०॥॥ 
मो-से तारा तो. वर्दों तारे. कहा पपान। 
बानर हैं के परस सी होति सिला जलजान ॥२१॥ 
वरुनी के नीके बने हे. पिंजरे कलदार | 
फॉसत खंजन-नेन ओ फेंसव नेत रिझवार ॥१श॥। 


समाप्त 


